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पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं का अधिकार पत्रिका का 

है। इस “नारायण मंत्र साथन्ा विज्ञान” पत्रिका में प्रकाशित 
लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। तर्क-कुतर्क 
करने वाले पाठक पत्रिका में प्रकाशित पूरी सामग्री को गल्प समझें। 
किसी नाम, स्थान या घटना का किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
यदि कोई घटना, नाम या तथ्य मिल जायें, तो उसे मात्र संयोग 
समझें। पत्रिका के लेखक घुमकड़ साधु-संत होते हैं, अतः उनके 
पते आदि के बारे में कुछ भी अन्य जानकारी देना सम्भव नहीं 
होगा। पत्रिका में प्रकाशित किसी भी लेख या सामग्री के बारे में 
बाद-विवाद या तर्क मान्य नहीं होगा और न ही इसके लिए लेखक, 
प्रकाशक, मुद्रक या सम्पादक जिम्मेवार होंगे। किसी भी सम्पादक 
को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। किसी भी 
प्रकार के बाद-विवाद में जोधपुर न्यायालय ही मान्य होगा। 
पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को साधक या पाठक कहीं 
से भी प्राप्त कर सकते हैं। पत्रिका कार्यालय से मंगवाने पर हम 
अपनी तरफ से प्रामाणिक और सही सामग्री अथवा यंत्र भेजते हैं, 
पर फिर भी उसके बाद में, असली या नकली के बारे में अथवा 
प्रभाव होने या न होने के बारे में हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। 
पाठक अपने विश्वास पर ही ऐसी सामग्री पत्रिका कार्यालय से 
मंगबायें। सामग्री के मूल्य पर तर्क या बाद-विवाद मान्य नहीं 
होगा। पत्रिका का वार्षिक शुल्क वर्तमान में 405 /- है, पर यदि 
किसी विशेष एवं अपरिहार्य कारणों से पत्रिका को त्रैमासिक या 
बंद करना पढ़े, तो जितने भी अंक आपको प्राप्त हो चुके हैं, उसी में 
वार्षिक सदस्यता अथबा दो वर्ष, तीन वर्ष या पंचवर्षीय सदस्यता 
को पूर्ण समझें, इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति या आलोचना 
किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगी। पत्रिका के प्रकाशन अवधि 
तक ही आजीबन सदस्यता मान्य है। यदि किसी कारणवश पत्रिका 
का प्रकाशन बन्द करना पड़े तो आजीवन सदस्यता भी उसी दिन 
पूर्ण मानी जायेगी। पत्रिका में प्रकाशित किसी भी साधना में 
सफलता-असफलता, हानि-लाभ की जिम्मेबारी साधक की स्वयं 
की होगी तथा साधक कोई भी ऐसी उपासना, जप या मंत्र प्रयोग न 
करें जो नैतिक, सामाजिक एवं कानूनी नियमों के विपरीत हों। 
पत्रिका में प्रकाशित लेख योगी या संन्यासियों के विचार मात्र होते 
हैं, उन पर भाषा का आवरण पत्रिका के कर्मचारियों की तरफ से 
होता है। पाठकों की मांग पर इस अंक में पत्रिका के पिछले लेखों 
का भी ज्यों का त्यों समावेश किया गया है, जिससे कि नवीन 
पाठक लाभ उठा सकें। साधक या लेखक अपने प्रामाणिक अनुभवों 
के आधार पर जो मंत्र, तंत्र या यंत्र (भले ही वे शास्त्रीय व्याख्या के 
इतर हों) बताते हैं, वे ही दे देते हैं, अतः इस सम्बन्ध में आलोचना 
करना व्यर्थ है। आवरण पृष्ठ पर या अन्दर जो भी फोटो प्रकाशित 
होते हैं, इस सम्बन्ध में सारी जिम्मेवारी फोटो भेजने वाले 
फोटोग्राफर अथवा आर्टिस्ट की होगी। दीक्षा प्राप्त करने का तात्पर्य 
.... यह नहीं है, कि साधक उससे सम्बन्धित लाभ तुरन्त प्राप्त कर सकें, 
यह तो धीमी और सतत्‌ प्रक्रिया है, अतः पूर्ण श्रद्धा और विश्वास 
के साथ ही दीक्षा प्राप्त करें। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई 
/ भी आपत्ति या आलोचना स्वीकार्य नहीं होगी। गुर्देव या पत्रिका 
में किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी वहन नहीं 


ल्व॑ं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीयांविश्वस्य बीज॑ परमासि माया। 

सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्न भुवि मुक्तिहेतु:।। 

विद्या: समस्तास्तब देवि भेदा:खिय: समस्ता: सकता जगत्सु। 

ल्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌का ते स्तुति: स्तव्यपरा परोक्ति:॥| 
है माँ भगवती! आप ही अनन्त बल सम्प्ञ वैष्णवी शक्ति, विश्व की 
आधारभूत परामाया हो जिससे समस्त जगत मोहित है सम्पूर्ण वियाएं 
आपका ही स्वरूप है आपकी स्तुति तो वाणी से परे एवं पूर्णता प्रदान 
करने वाली है, आपको बारम्बार नमन। 


2 गांत्ति - ईश्वर कृपा 


महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े विव्दान थे हजारों शास्त्रों का अध्ययन 
किया संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत भी लिखा सारे वेदों का 
अध्ययन किया, उपनिषदों का ज्ञान पूर्णऊप से ग्रहण कर उस ज्ञान को 
संसार में बांटा, इसके साथ ही महाभारत के माध्यम से एक पूरे युग की 
ग्राथा स्पष्ट की। इतने महान ठिव्दान के जीवन में सब कुछ होते हुए भी 
कुछ अधूरा था। 

इसके उपरान्त भी उनके मन में शांति नहीं थी। एक दिन सरस्वती के 
तट पर बैठे दु:खी मन से विचार किया कि मैं सदाचारी हूँ, शास्त्रों का 
अध्ययन कराता हूँ, लोगों को ज्ञान और धर्म का उपदेश देता हूँ, परंतु मेरे 
अपने मन में शांति नहीं है। 

उसी समय नाइद मुनि वहाँ से निकले उन्हें देखकर महर्षि वेद व्यास 
ने अपनी व्यथा कही, कहा कि क्या कारण है मेरे चित्त में शांति नहीं है? 

नारद मुनि ने कहा कि आपने बहुत कुछ कर लिया पर एक त्रुटि रह 
गई, सब कुछ करके भी आपने ईश्वर कृपा प्राप्त नहीं की और इस त्रुटि 
को दूर किये बिना ज्ञान, उपदेश, ग्रंथ सब व्यर्थ है। 

वेद व्यास जी को बात समझ में आ गई और उन्होंने गुरु आज्ञा से 
भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त कर पूर्णता प्राप्त की। प्रत्येक मनुष्य के 
जीवन में ईश्वरीय शक्ति के प्रति पूर्ण आस्था और उसके साथ ही साथ गुर 
कृपा का आशीर्वाद भी निरंतर प्राप्त होना आवश्यक है। गुरु के बिना ज्ञान 
नहीं और ज्ञान के बिना परमतत्व की प्राप्ति नहीं। केवल पुस्तकें पढ़ लेने 
भर से ही चित्त में शांति और स्थिरता नहीं आ सकती है। चित्त में शांति से 
हीनीवनपूर्णहोता है। 

वास्तव में महान ज्ञान के साथ गर्व रहित होकर गुरु और ईश्वर का 


पूर्णत्व प्राप्त हो सकती है। 
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ऐसे युग-पुरुष को यह युग नमन करता है, देवता हर्षित होते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, 
और वह इस युग का भाग्य विधाता बनकर अंधकार को दूर करता हुआ ज्ञान के प्रकाश को फैलाने 
में समर्थ होता है। ऐसे ही युग-पुरुषों में श्रीमद्‌ भूगवतपाद जगद्‌गुरु आद्यशंकराचार्य इस भू-भाग 
पर अवतरित हुए जिन्हें भगवान शिव का साक्षात्‌ स्वरूप कहा गया है। 

दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे सही अर्थों में भगवान सदाशिव का ही अंश थे। वास्तव में ही 
उनमें ज्ञान-विज्ञान, चेतना, धारा प्रवाह और अद्वितीयता थी। मैंने पीछे उस युग-पुरुष को 
पहचानने के लिए तीन बिंदु स्पष्ट किये थे और सामान्य मानव को चौथे बिंदु के रूप में यह देखना 
चाहिए कि छोटी-सी उम्र में ही इस बालक ने किस प्रकार से ज्ञान अर्जित किया है,और कितनी 
तीव्रता के साथ अग्रसर हुआ है। 

पांचवा बिंदु जो इस प्रकार के युग-पुरुष को पहचानने के लिए आवश्यक है वह यह कि वह 
प्रारम्भ से ही संघर्षों का सामना करता है। जिस क्षण वह जन्म लेता है तब से राक्षस विविध रूपों में 
बाधाएं और सही अर्थों में कहा जाए तो संकट और विघ्न उपस्थित करते हैं और उसके व्यक्तित्व में 
यह क्षमता होती है कि वह उन विधघ्नों को समाप्त करे और सर्वत्र विजय अर्जित करें, क्योंकि उसके 
जीवन में पराजय जैसा कोई शब्द नहीं होता। 

विधाता उसके ललाट पर पराजय का भाव अंकित नहीं करते, यमराज उसको समाप्त करने 
की चेष्टा में असमर्थ होते हैं और घोर संकट के समय भी, विध्नों के समय भी, बाधाओं और अइचनों 
के समय भी, वह मुस्कराता हुआ गतिशील रहता है। 


ऐसे व्यक्तित्व को पहचानने का छठा गुण यह होता है कि उसके शरीर में प्रतिक्षण अष्टगंध 
प्रवाहित होती रहती है। यह हमारी न्यूनता है कि हम उस ग्राहण शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएं जिसके 
माध्यम से उस अष्टगंध को अपने नथुनों में भरकर प्राणों में समाहित कर सके। परन्तु प्रतिक्षण, 
प्रतिपल उसके पूरे शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती है। 


और जब वे स्पर्श करते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है, जब वे 


७ 


















स्पर्श करते हैं तो उसका सारा शरीर सुगंधित हो जाता है, जब 

वे स्पर्श करते हैं तो उसे ज्ञात हो जाता है कि वास्तव में ही यह कै 
दिन, यह क्षण, मेरे जीवन का सौभाग्यशाली क्षण है जब मैंने | 
उस परब्रह्म का चरण स्पर्श किया उसके साथ क्रियाशील हुआ ः 
और अपने जीवन को धन्य किया। ॥ 0 


और ऐसे युग-पुरुष को पहचानने का सातवां चिह्न यह 
होता है कि वह सिद्धाश्रम से मृत्युलोक में आता है, पृथ्वीलोक पर 
आता है और जितने क्षण, जितना समय व्यतीत करना होता है उतना समय 
व्यतीत कर पुन: सिद्धाश्रम में चला जाता है। यही नहीं, अपितु वह निरन्तर योग 
निद्रा के माध्यम से अपने पूरे शरीर को अंगुष्ठवत बनाकर, सिद्धाश्रम में जाकर पूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है, 
वहां योगियों को साधनाओं में सिद्ध करता है, ऋषियों, मुनियों को ज्ञान और चेतना देता है। 

ऐसे युग-पुरुष के पैर जहां पर भी अंकित होते हैं, उसके नीचे की धरती और उसके नीचे के रज-कण 
और माटी को योगी अपने ललाट पर लगाते हैं, योगिनियाँ अपनी मांग भरती हैं, और वे अप्सराएँ भी उस मिट्टी 
से अपनी मांग को भरकर धन्य-धन्य हो जाती हैं। ऐसा युग-पुरुष दूसरे ही क्षण फिर वापस पृथ्वी लोक पर 
आ जाता है। उसके जाने और आने का कोई समय नहीं होता, उसके जाने और आने का कोई भाव नहीं होता, 
उसके जाने और आने का कोई बंधन नहीं होता क्योंकि वह यह क्रिया ऐसे समय में करता है जब अन्य लोग 
निद्रा में लीन हो जाते हैं। वह चाहे उसकी लौकिक पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, पौत्र हो, साधु हो, संन्‍्यासी हो, देवता 
हो, अप्सराएँ हों और कोई भी हो वे उस क्षण का पता नहीं लगा सकते कि यह अद्वितीय युग-पुरुष, यह 
महापुरुष किस क्षण सिद्धाश्रम जाता है, कितने समय वहाँ रहता है, किस क्षण वापस आता है। 


पृथ्वीलोक पर निश्चय ही वह लीला बिहारी है, सुख और दुख की अभिव्यक्ति करता है, हर्ष और रुदन 
की चेष्टा करता है, सुख और दुख का भान करता है, कराता है, परन्तु यह सब तो बाह्य रूप है, यह सब तो 
लीला है, यह सब तो माया है, यह सब तो भ्रम है और इस भ्रम से अंदर प्रवेश कर जब किसी मनुष्य को ज्ञात 
होता है तब वह अनुभव करता है कि वास्तव में ही मैंने अपने जीवन में युग-पुरुष को उतारने का प्रयत्न किया 
है। जब-जब भी ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं या अवतरित होते हैं, तो पृथ्वी अपने आप में मुस्कुराने लग जाती 
है, आकाश नृत्य करने लग जाता है, समुद्र उत्साह से भर जाता है, नदियाँ वेग से गतिशील हो जाती हैं, हवा .> 4७० 
सुगंध से ओत-प्रोत हो जाती है। 5क 
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पेड़-पौधे, वनस्पति झूमने लग जाते हैं और दूसरे 
शब्दों में सारा विश्व नृत्य करने लग जाता है, क्योंकि ऐसा 
अवतरण कई हजार वर्षों के बाद होता है, और यदि उस युग को 
चूक जाते हैं, उस क्षण को पहचान नहीं पाते तो हमारे जीवन में 
अभाग्य के अलावा कुछ नहीं रहता, हमारा जीवन दुर्भाग्यशाली 
बन जाता है, हमारा ललाट एक विष से ओत-प्रोत हो जाता है, 
हमारी आँखें पहिचानने की क्षमता खो देती है और हमारी जीभ 
धधककारी होकर उसकी आलोचना करने की ओर उद्धृत हो जाती हैं। 
यह तो राक्षसत्व है और इस पृथ्वी पर राक्षसों का भी जन्म होता है, 
दुर्बुद्वियों का भी जन्म होता है, न्यून स्तर के व्यक्तित्वों का भी जन्म होता है, ओछे और तुच्छ इंसानों का जन्म 
भी होता है। वे इस सौभाग्य से वंचित हो जाते हैं और वे देवता इस प्रकार के सौभाग्य को पाकर, मनुष्य योनि 
को पाकर समस्त प्रकार की लीलाओं को कर अपने जीवन को धन्य-धन्य कर लेते हैं और इतिहास के पटल 
पर अपना नाम अंकित कर देते हैं। 


हमने तो अपने जीवन में चौबीस अवतारों में बुद्ध को भी अवतार कहा है-जिन्हें बौद्धावतार कहा गया 
है। परन्तु यह टकराहट शंकराचार्य और बुद्ध की नहीं थी। यह टकराहट दोनों के विचारों की थी, भावनाओं की 
थी, चिंतन की थी। इस बात को सिद्ध करना था कि बौद्ध विद्या सही है या सनातन विद्या सही है। 

बौद्ध विचार प्रामाणिक हैं या सनातन विचार प्रामाणिक हैं, बौद्ध चिंतन गतिशील है या सनातन धर्म 
गतिशील है, बौद्ध भावना का संचार इस पृथ्वी पर होना उचित और अनुकूल है या सनातन धर्म। सनातन गुण, 
सनातन चेष्टा का विचार इस पृथ्वी पर होना उचित, अनुकूल और अनिवार्य है, और यह समय अंधकार का 
समय था, यह समय विषमता का समय था, यह समय विषमता के साथ-साथ दु:ख और व्यथा का समय था 
जब चारों ओर घटाटोप अंधकार छा गया था, जब चारों तरफ एक विसंगति उत्पन्न हो गयी थी, जब समाज, 
सनातन धर्म को भूलने लगा था, जब वेदों पर संदेह होने लगा था, जब पुराणों पर प्रश्न चिह्न लगे थे, जब 
उपनिषदों को समुद्र में डुबोया जाने लगा था, जब ऋषियों-मुनियों का मखौल होने लगा था, ऐसे समय में 
भगवतपाद शंकराचार्य का अयोनिज रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। 





| विद्वानों ने उनका जन्म सन्‌ 788 ई. निश्चित किया है। प्रश्न जन्म समय का नहीं है, प्रश्न इस बात 
०७ कडूटा है कि वे अवतरित हुए, प्रश्न इस बात का है कि वे उतने समय तक पृथ्वी पर रहे जितना उनको आवश्यक 
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था। प्रश्न इस बात का है कि वे अपने कार्य को सम्पन्न कर पुन: 
सिद्धाश्रम में गतिशील हो गए। 


मैंने पहले यह स्पष्ट किया था कि हंसावतार या 
अवतार निश्चय ही पृथ्वी पर आते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने आप 
में एक अद्वितीय द्युतिलोक है और जन्म लेकर वे जीवन के हर्ष- 
विषाद, दु:ख, सुख, हानि-लाभ, संघर्ष और असंघर्ष से हा] 
करते हुए इस बात को अनुभव करने की चेष्टा करते हैं कि उनमें 
कितनी क्षमता है। साथ ही साथ उनकी लीलाओं के कारण आम 
व्यक्तित्व को, सामान्य मनुष्य को, साधारण व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे 
इसमें और अन्य बालकों में कोई अंतर नहीं होता। 


परन्तु एक बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि सामान्य मानव योनिज होते हैं वे मल, मूत्र में लिप्त होते हुए 
धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं ओर उनका रास्ता जन्म से लगाकर श्मशान की यात्रा पर समाप्त हो जाता है। इसके 
विपरीत जो अवतार हैं, जो देवता हैं, वे योनिज नहीं होते, ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी गर्भ में पल रहे होते 
हैं, किसी गर्भ का सहारा लेते हैं और नौ महीने बाद उनका प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर होता है परन्तु नित्य लीला 
विहारिणी लीलामय भगवती पराम्बा कुछ ऐसा खेल खेलती है, कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित करती है कि वह 
अवतार जन्म तो लेता है पर माँ को यह एहसास करा देती है कि तुम्हारे गर्भ से ही एक सामान्य बालक की तरह 
इसका जन्म हुआ है। परन्तु वास्तव में वे जन्म नहीं लेकर अवतरित होते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है जिसे 
विद्वानों को समझना चाहिए। 


मैंने यह भी स्पष्ट किया कि जब ऐसे ब्रह्म स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है, वो लगभग सभी देवता उन्हीं 
बिनों में, उन्हीं क्षणों में उसके आस-पास रहकर, उनकी लीलाओं को देखकर, उनकी लीलाओं में भाग लेकर 
अपने जीवन को धन्य-धन्य कर देते हैं। यहीं नहीं अपितु वे उनके साथ तो नित्य लीला करते ही हैं सभी 
अप्सराएँ भी उसी समय में पृथ्वी पर अवतरित होती हैं, अत्यंत सौन्दर्यवान, द्युतिवान, यौवनवान, स्फुर्तिवान 
और अनिर्वचनीय रूप एवं यौवन से सम्पन्न। 






परन्तु यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि हम किन युक्तियों से, किन माध्यमों से, यह अनुभव करें कि ये 
अवतार हैं, हंसावतार हैं, देवता हैं, यक्ष है, अप्सरा हैं, गंधर्व हैं, किज्ञर हैं। उनको अनुभव करने की क्या विधि है, 
किस तरीके से हम यह अनुभव करें कि यह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं और जब-जब इस पृथ्वी पर घोर-अंधकार छा 
जाता है, जब-जब भौतिकता का अंधकार आध्यात्मिकता के प्रकाश को ग्रसित कर देता है, जब चारों ओस्छ 
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लूटमार मच जाती है, जब नारी की रक्षा सामान्य नहीं रह पाती, 
जब मनुष्य को भय से ग्रस्त होना पड़ता है, जब इस बात का 
अनुभव भी नहीं होता कि इस भारतवर्ष में आध्यात्मिकता की 
लौ है, एक प्रकाश है, एक चेतना है, एक ज्ञान का पुंज है जो 
जा पृथ्वी के अन्य देशों की अपेक्षा इस आर्यावर्त में ज्यादा है, या 
यह कहूं कि केवल आर्यावर्त में ही है तब ऐसे युग-पुरुष का जन्म 
होता है। 
और यहीं से प्रकाश लेकर अन्य देश उस आध्यात्मिकता के 
प्रकाश से नहा कर मन में एक सकून अनुभव करते हैं, मन में एक आनन्द 
की हिलोर अनुभव करते हैं, मन में प्रसज्ञता की भावना अनुभव करते हैं, और उन्हें एक तृप्ति मिलती है, उन्हें 
एक सुख मिलता है। उन्हें यह लगता है कि यहाँ आकर कुछ नया अनुभव किया है, यहाँ आकर कुछ नवीन 
अनुभूति हुई है, यहाँ आकर कुछ ऐसा ज्ञात हुआ है जो अन्य देशों में नहीं है क्योंकि इस आर्यावर्त में ही गंगा, 
यमुना और सरस्वती जैसी नवियाँ हैं, हिमालय जैसा पहाड़ है, गौरी-शंकर जैसा उच्च और अपराजय स्थल है, 
वन हैं, वनस्पतियाँ हैं, और वह सब कुछ है जो अन्य देशों में नहीं है, क्योंकि मात्र भारतवर्ष ही ऐसा है जहाँ दिन 
और रात बराबर होते हैं। 
अन्य देशों में कहीं दिन बीस घंटे का होता है तो कहीं रात अद्भारह घंटे की होती है। परन्तु इस आर्यावर्त 
या भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। दिन और रात का एक संतुलन है, सूर्य और चन्द्रमा का एक सामंजस्य है। और 
केवल यही तक नहीं, अपितु केवल इस आर्यावर्त की ही यह विशेषता है, कि यहाँ पर छ: ऋतुएँ समान भाव से 
आती हैं और अपने-अपने समय में वे उन सुखद क्षणों को अनुभव कराती हैं जो अन्य देशों में दुर्लभ हैं, जो 
स्वर्गमें दुर्लभ हैं, जो पाताललोक में दुल॑भ हैं। 
और यह अनुभूति, यह ज्ञान, यह चिंतन, यह मस्ती, और यह आनन्द केवल आर्यावर्त या भारतवर्ष में 
ही संभव है, इसीलिए उच्चकोटि की आत्माएँ जिनको हम अवतार कहें, जिनको हम हंसावतार कहें जिनको हम 
पूर्ण पुरुष कहें, जिनको हम युगपुरुष कहें, जिनको हम इतिहास-पुरुष कहें वे भारतवर्ष में जन्म लेकर ज्यादा 
आनन्द की अनुभूति का भास करते हैं, अनुभव करते हैं। 
और लगभग 2500 वर्षों के बाद में किसी महापुरुष का, किसी अद्वितीय युग-पुरुष का प्रादुर्भाव 
होता है। यदि अत्यन्त स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्रीराम को युग-पुरुष की संज्ञा दी गई। और 
उसके ठीक 2500 वर्षों के बाद में श्रीकृष्ण पूर्ण कलाओं के साथ इस पृथ्वी पर अवततरित हुए और उसके ठीक 
2500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध अवतरित हुए। 

















और बुद्ध का अवसान हुए भी लगभग 2500 वर्ष 
व्यतीत हो चुके हैं। फिर किसी युगपुरुष ने जन्म लिया है, फिर 
किसी इतिहास पुरुष ने जन्म लिया है, फिर किसी ऐसे 
व्यक्तित्व ने इस आर्यावर्त पर अवतरित होने की कृपा की है 
जिससे कि इस भौतिकता के अंधकार को छिज्न-भिन्न कर सके, 
ज्ञान का और अध्यात्म का दीप प्रज्जवलित कर सके, चेतना का १ 
सूर्य जगमगा करके करुणा की चन्द्रमा समान, शीतल किरणें इस 
पृथ्वी पर बिछा सके, तारागण हाथ जोड़ करके खड़े हो सकें, वृक्ष नमन ९ 
कर सकें, पेड़-पौधे झूम सकें, पवन में एक सुगंध व्याप्त हो सके, आकाश 
अपने वक्षस्थल पर इंद्रधनुष के माध्यम से लिख सके कि पूर्ण हंसावतार का अवतरण 
हो चुका है। 

यह अलग बात है कि हम सामान्य स्थूल व्यक्तित्व इन सब संकेतों को नहीं समझते और शनै:-शनै: 
समय व्यतीत होता जाता है। वह युग-पुरुष भी अपनी लीलाओं के माध्यम से गमन करता हुआ, लीलाओं के 
माध्यम से ही भौतिकता के अंधकार को चूर-चूर करता हुआ, लीलाओं के माध्यम से ही अध्यात्म का प्रकाश 
फैलाता हुआ गतिशील होता रहता है। और वह लेखनी के माध्यम से, वक्तृत्व कला के माध्यम से, सम्मोहक 
व्यक्तित्व के माध्यम से, ज्ञान और चेतना के माध्यम से यह अनुभव करा देता है कि वह सामान्य मनुष्य नहीं है 
अपितु 


एक बार फिर भारतवर्ष में सोलह कला पूर्ण व्यक्तित्व के चरण- 
चिह्न अंकित हो सकेंगे और इन सब से इतराकर, इन सब से प्रसन्न होकर वे निरन्तर अदृश्य पुष्प वर्षा करते 
रहते हैं। और यह उन अन्य लोगों का सौभाग्य होता है जो ऐसे समय में सामान्य मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते 
हैं, उनसे भेंट करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके चरणों का स्पर्श करते हैं और उनसे आलिंगनबद्व होते हैं। 


परन्तु माया उन पर छायी रहती है जिससे वे प्रकाश में आने के बाद तुरन्त अंधकार से ग्रस्त हो जाते 
हैं, आध्यात्म में आने के तुरन्त बाद भौतिकता के पंक में लिप्त हो जाते हैं और वे चाहते हुए भी उस युग-पुरुष 
को पहचान नहीं पाते, और जब वह युग-पुरुष अपना कार्य सम्पन्न कर इस भारत-भूमि से, इस भारत लोक से 
दूसरे लोक में गमन करते हैं तो कुछ समय बाद यह अनुभव होता है कि वास्तव में ही एक प्रकाश पुंज हमारे 
बीच था और हम उसकी सामीप्यता अनुभव नहीं कर सके, उसके पास बैठ नहीं सके, उसका अवगाहन नहीं 
कर सके, उससे पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके, उसमें लीन नहीं हो सके, और अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद कर 
दिया, व्यर्थ में नष्ट कर दिया, मगर यह उस समय सोचना पड़ता है या उस समय सोचने के लिए बाध्य होना 
पड़ता है जब वह युग-पुरुष, वह हंसावतार, वह सोलह कला प्रधान व्यक्तित्व इस लोक से गमन कर दूसरे 
लोक में प्रादुर्भूत हो जाता है। यह माया का आवरण है, और बहुत कम व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जो माया के 
आवरण को छिन्न-भिन्न कर, उसमें से निकलकर उस ब्रह्म स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं, उसकी सामीप्यताओ:# «९ 
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अनुभव कर लेते हैं, और जिस उद्देश्य से वह 

अवतरित हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति में वे 

कट यथासंभव सहायक होते हैं। और सहायक वे 

ब्क्र उतहंजोपति,पत्नी,पुत्र, प॒त्रियाँ, बंधु-बांधव, 

कुट्ुम्ब, धन, यश, मान-पद और प्रतिष्ठा को लात 

मारकर केवल एक ही चिंतन, एक ही विचार उनके मन में होता है 

कि यह सब तो माया है, इसे तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, 

परन्तु ऐसे व्यक्तित्व की सामीप्यता पुन: प्राप्त नहीं की जा सकती। 

और ऐसे योगी, यति चाहे वे गृहस्थ रूप में हों, चाहे वे संन्‍यासी रूप में हों, 

चाहे वे सामान्य रूप में हों, ऐसे युग-पुरुष के पास रहकर वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जो अन्य किसी विधि से 
सम्भव नहीं है। और मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम उन्हें किन युक्तियों से पहचान सकते हैं। 


परन्तु यह ज्ञात नहीं होता कि अंदर कैसे उतरा जाए, वह कौन-सा स्थान है 
जहाँ अंदर उतरने की क्रिया होती है, किस युक्ति से अंदर पहुंचकर ब्रह्म के साक्षात्‌ दर्शन किए जा सकते हैं। 
और फिर उस समय में एक परिपाटी व्याप्त हो गयी थी कि जब एक राज्य का राजा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता 
था तो उसकी सारी प्रजा अपने आप बौद्ध धर्म से आच्छादित मान ली जाती थी। यह स्पष्ट हो जाता था कि उस 
राजा के राज्य में जितने भी मनुष्य हैं, पुरुष हैं, स्त्रियाँ हैं, बालक हैं, वे सभी बौद्ध धर्म में दीक्षित हैं। ऐसे समय 
में उनका जन्म हुआ हुआ। 
निश्चय ही बौद्ध धर्म अपने-आप में एक अद्वितीय धर्म है, अंदर के चक्रों को जाग्रत करने की श्रेष्ठतम 
कला है, ध्यान प्राप्त करने का श्रेष्ठतम विधान है, संसार से कटकर कुण्डलिनी तक पहुंचने की प्रक्रिया है, 
बाहरी संसार से कटकर जीवन में उतरने का विधान है। परन्तु यह सब तो एकांगी हुआ। 
निश्चय ही ऐसा व्यक्ति स्वयं जीवन से कठा, वह स्वयं जीवन में उतरा, वह स्वयं ध्यानस्त हुआ, उसने 
स्वयं कुण्डलिनी का स्पर्श किया, परन्तु उसके द्वारा जन-साधारण को क्‍या लाभ हुआ, जन-साधारण ने क्या 
अनुभव किया? 
और जब तक जन-साधारण किसी ज्ञान को, किसी चेतना को अनुभव नहीं करता तब तक वह ज्ञान, 
वह चेतना, एकांगी होती है। इस दृष्टि से पंडितों ने बौद्ध धर्म को सार्वकालिक और सार्वभौमिक कहने के 
साथ-साथ एकांगी भी कहा। फिर भी सनातन धर्म का इतना विस्तार है कि उसने बौद्ध धर्म को भी आत्मसात 
किया और भगवान बुद्ध को भी एक अवतार की श्रेणी में रख कर बौद्धावतार कहा। 
| है| परन्तु इससे धीरे-धीरे सनातन धर्म लोप होता गया, सनातन धर्म अस्पृश्य होने लगा, सनातन धर्म 
०. ] कर: के प्रति चिंतन समाप्त हो गया, वेद समाप्त होने लगे, पुराण और उपनिषद्‌ समाप्त होने लगे, ऋषियों की वाणी 
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मौन हो गई और यह सब ज्ञान परे धकेल दिया गया। यह एक 
विडम्बना थी, यह एक अंधकार था। 

इस अंधकार को परे हटाना इस आर्यावर्त के लिए 
आवश्यक हो गया, और ऐसे समय में सन्‌ 78 ई. में केरल 
राज्य के कालडी ग्राम में वैशाख शुक्ल दशमी को एक अद्वितीय 
युग-पुरुष, शिव स्वरूप भगवदपाद शंकराचार्य का प्रादुर्भाव 
हुआ, जो कि सही अर्थों में शिव के ही अंशावतार थे, शिव के ही # 
अंशानुभूत थे। 

और यह मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि किन युक्तियों से, किन 
स्थितियों से यह अनुभव किया जा सकता है, वे सात बिंदु कौन से हैं, जिनके माध्यम से यह ज्ञात किया जा 
सके कि वास्तव में ही एक अवतार ने, एक अद्वितीय युग-पुरुष ने, एक श्रेष्ठ इतिहास-पुरुष ने इस पृथ्वी पर, 
इस धरा-धाम पर अवतरण किया है। और तब समस्त लोगों ने अनुभव किया कि इस बालक पर वे सातों बिंदु 
स्पष्ट होते हैं, साफ-साफ दिखाई देते हैं। और उनके अवतरण से पृथ्वी हर्षोन्मत्त हो उठी, आकाश झूमने लग 
गया, आर्यावर्त करवट लेकर के जाग उठा और यह विश्वास हो गया कि सनातन धर्म समाप्त नहीं हो पाएगा, 
एक अकेला सूर्य ही पूरी पृथ्वी को प्रकाशवान कर सकेगा, लाखों तारों की अपेक्षा मात्र एक चन्द्रमा अपनी 
शीतलता और रोशनी से समस्त आकाश-मण्डल को जगमगा सकेगा। 


उन्होंने निश्चय कर लिया कि केवल मेरे घर में पुत्र का जन्म भगवान शिव की कृपा से ही हो सकता है 
क्योंकि वे औढ़रदानी हैं, क्‍योंकि वे पल में प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि वे सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। और 
उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई, उन तपस्याओं, कठिनाइयों, यौगिक क्रियाओं और निरन्तर मंत्र जप के 
फलस्वरूप उनके घर में भगवदपाद आद्य शंकराचार्य का जन्म हुआ। 


बाल शंकर का उपनयन संस्कार मात्र पांचवे वर्ष में ही हो गया और असाधारण विशुद्ध ज्ञान की वृद्धि 
होने की वजह से, आठवर्ष की अवस्था में ही उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया और बारहवें वर्ष के 
आते-आते सभी शास्त्रों का अभ्यास सम्पन्न कर लिया। तो अनेक तात्कालिक गुरुओं ने कहा कि अब मेरे 
'पास कोई वेद, कोई उपनिषद्‌, कोई श्रुति, कोई स्मृति नहीं बची है जो मैं इस बालक को दे सकूं क्योंकि इसके 
पूर्व जन्म के संस्कार ही इतने प्रबल हैं कि जिस आयु में बालक गलियों में खेलता है उस अवस्था में यह चारों 
वेदों में पारंगत हो चुका है, सारे शास्त्रों में अध्ययनरत हो चुका है और यह सब कंठस्थ कर अपनी असाधारण 
मेधा शक्ति का परिचय दिया है। ऐसे समय में ही संयोगवश उनके पिता शिवगुरु ने अपनी भौतिक देह का 
परित्याग कर दिया। और यह सब कुछ देखकर उस बारह वर्ष के बालक ने यह निश्चय किया कि यह संसार 
मिथ्या है, ब्रह्म ही सही अर्थों में सत्य है। 
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८ और उन्होंने तीव्र वैराग्य लेने का निश्चय कर लिया। 
कै परन्तु तीत्र वैराग्य लेने के लिए पिता ब्रह्मलीन हो जाने के 
कक कारण माता की आज्ञा लेना अनिवार्य था और एक मां ऐसे 
समय में अपने एक मात्र पुत्र का परित्याग नहीं कर सकती थी। 
बालक शंकर ने अपने विचार मां के सामने रखे तो उसने दृढ़ 
शब्दों में मना कर दिया, अस्वीकृति दे दी, कि मेरा कौन होगा, 
मेरा जीवनयापन कैसे होगा, मैं किसे पुत्र कहकर पुकारुँगी, मेरा 
श्राद्ध कौन करेगा, मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा? 


भगवान शंकर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। एक दिन नदी के किनारे 
जब माँ अपने कलश को जल में डुबोकर भर रही थी और बालक शंकर लीला 
करते हुए नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक ग्राह्म, (मगरमच्छ) उनके पांव को 
अपने जबड़ों में फंसाकर नदी की तीक्ष्ण धारा में, गहराई में खींचने लगा और यह देखकर मां घबरा उठी, 
विचलित हो उठी। उसे निश्चय हो गया कि इस बालक की मृत्यु इस प्रकार से निश्चित है। भगवदपाद 
शंकराचार्य ने ऐसे कठिन समय में हाथ जोड़कर मां से निवेदन किया कि या तो वह ग्राह्म, यह मगरमच्छ मुझे 
नदी में डुबो देगा और मैं हमेशा के लिए काल कवलित हो जाऊँगा या आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा प्रदान 
कर दें, तो संभवत: ग्राह्म मुझे छोड़ देगा और मैं जीवित रहता हुआ इस संसार में कार्य कर सकूँगा। और यह भी 
मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संन्यासी होने के उपरांत भी तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। वे सारे 
संस्कार सम्पन्न करूँगा जो एक पुत्र अपनी माता के लिए करता है। 
अनमने भाव से ही सही माता ने अनुज्ञा दे दी कि समाप्ति की अपेक्षा यदि मेरा पुत्र संन्यास भी ले लेता 
है तब भी बालक जीवित तो रहेगा ही। और उन्होंने बालक को संन्यास लेने की अनुज्ञा प्रदान कर दी। और यह 
लीला अपने आप में इतिहास में अंकित हो गई। मगरमच्छ ने शंकर के पांव को छोड़ दिया। 
शंकर नदी के बाहर आए और उन्होंने उसी समय संन्यास ले लिया और उस प्रकार से घर से निकल 
पड़े जिस प्रकार से कि उनका कभी उस घर में, उस आंगन में, उस पड़ोस-परिवार से, उस माँ से किसी प्रकार 
का कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा हो। 
और इस क्रिया के फलस्वरूप उस रुढ़ी ग्रस्त समाज ने, उस घर का परित्याग कर दिया, समाज से 
निकाल दिया, उन पर प्रहार किया, उनकी आलोचना की, उनको बुरा-भला कहा कि यह समाज की मर्यादा के 
विपरीत है, जब पिता जीवित नहीं है तो मां का परित्याग नहीं किया जा सकता। 
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और मात्र सौलह वर्ष की अवस्था में ही काशी नगरी में 
जाकर उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा। और यह प्रस्थान 
ज्रयी अपने-आप में अद्वितीय ग्रंथ था जो हजारों-हजारों पंडित 
मिलकर के भी इस प्रकार के ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते थे। 
उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़कर दांतों तले उंगली दबा ली और उन्हें 
विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक सौलह वर्ष का बालक ऐसे 
सुन्दर भाष्य की रचना कर सकता है, जिसे 'प्रस्थान त्रयी' कहते 
हैं, जो वेदों और पुराणों, उपनिषदों और श्रुतियों, स्मृतियों और 
समस्त वेढ-वेदांगों का सार-भूत तथ्य है। 

और यही क्षण था जब उन्होंने सनातन वैदिक धर्म के पुन: स्थापन का 
आलौकिक कार्य प्रारम्भ किया। और जब उन्होंने सुना कि उनकी माता की मृत्यु सनिकट है, जब उन्होंने ध्यान 
लगाकर देखा कि माता ब्रह्मलीन होने वाली है, तो पुन: केरल अपने ग्राम में गए और शांति के साथ माँ को 
चिर-निद्रा में लीन होने दिया। 

परन्तु समाज का अंकुश और दण्ड तो था ही। और समाज ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि हम 
तुम्हारी माता के दाह-संस्कार में भाग नहीं लेंगे। हम तुम्हारा किसी प्रकार से साथ नहीं देंगे और अकेले शंकर 
ने कंधे पर माँ की लाश रखकर श्मशान में ले जाकर पूर्ण वैदिक-विधान के साथ उनका दाह-संस्कार सम्पन्न 
किया। 





शंकराचार्य ने अपने तकों और शास्त्र सम्मत व्याख्याओं के माध्यम से विद्वत समाज को यह स्पष्ट 
किया कि मनुष्य दो कार्यों में से एक कार्य कर सकता है, या तो वह पशु योनि में रहकर, संतान उत्पन्न कर 
अग्रसर हो सकता है, अपितु यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह जीवन में इन झंझटों से, इन बाधाओं और 
अइचनों से अपने आप को परे रखकर उस कार्य को सम्पन्न करता है, उस जीवन के आयामों को स्पर्श करता है 
जो सनातन धर्म का आधार है। 

उन्होंने कहा-ऐसे समय में जब सनातन धर्म लोप हो रहा है, जब सनातन धर्म की धज्जियाँ उड़ाई जा 
रही हैं, जब सनातन धर्म पर बौद्ध धर्म हावी हो रहा है, जब समाज के लोग भयभीत हो रहे हैं, जब समाज 
अकर्मण्य और पंगु हो रहा है ऐसे समय में कोई न कोई व्यक्तित्व तो ऐसा उत्पन्न होगा ही, कोई न कोई 
व्यक्तित्व तो अग्रसर होगा ही, जो इस जड़ता को, जो इस अंधकार को दूर कर पुन: उस प्रकाश को पृथ्वी पर 
बिखेरने का प्रयत्न करेगा जैसे सूर्य करता है। 

मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके द्वारा कल्याण कामना चाहिए कि मैं इस कार्य को सम्पन्न & 


कर सकूँ। थक ७९० 
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परन्तु उस समय जाति के बंधन इतने अधिक जटिल 
थे, इतने अधिक बंधन युक्त थे, इतने अधिक जड़युक्त थे कि 
) उनके तर्कों का कोई प्रभाव इस समाज पर नहीं पड़ा और 


( 
शंकराचार्य की जाति ने, उनके स्वजनों ने, उनके परिजनों ने 
ध् माँ की मृत्यु के उपरान्त (की क्रियाओं में) किसी भी प्रकार से 
भाग नहीं लिया और जो तेरह दिन तक पिंडदान, पिंडक्रिया, 
उर्ध्वक्रिया, पुन: जन्म क्रिया, ब्रह्मलीन क्रिया और तत्व क्रिया की 
जाती है, इस प्रकार के किसी भी कार्य में उन्होंने योगदान नहीं 
किया। 


कल्पना की जा सकती है कि एक चौदह-पन्द्रह साल के बालक ने समाज 

के इतने भीषण आघातों को झेला, उनसे जूझा और यह सारा कार्य जो उनके स्वजनों को करना चाहिए था, उन 
कार्यों को भी अश्रुओं से अपने चेहरे को भिगोते हुए सम्पन्न किया और ढृढ़ता दिखा दी कि मैं सत्य के लिए 
जीवन में टूट तो सकता हूँ, मगर झुक नहीं सकता, क्योंकि मैंने समाज में, अपने जीवन में जो रास्ता अपनाया, 
जिस मार्ग का अवलम्बन किया है वह रास्ता अपने-आप में परिपूर्ण है, वह रास्ता अपने-आप में चेतनायुक्त 
है। यही रास्ता मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाने में कटिबद्ध है, यही रास्ता विष को अमृत में परिवर्तित कर 
सकता है, और केवल यही रास्ता अंधकार को प्रकाश से भर सकता है। 

और ये सरे प्रहार शंकर ने झेले। उनका मन और ज्यादा विरक्त हो उठा कि जिन स्वजनों पर विश्वास 
था, जिन स्वजनों पर गर्व था, उस स्वजनों ने एक छोटी-सी बात पर मुझे ऐसे कार्य भी करने को बाध्य किया 
जो कार्य उनको करना चाहिए था। और ऐसा मन में विचार आने के बाद वे पुन: अपने गन्तव्य स्थल की ओर 
रवाना हो गये, और माँ की भस्मी को अपने झोले में रखकर उस मृत आत्मा को यह विश्वास दिलाया कि मैं 
संन्यासी हूँ परन्तु तुम्हारा पुत्र भी हूँ, और तुमने मुझे इच्छा या अनिच्छा से संन्यास स्वीकार करने के लिए जो 
आज्ञा प्रदान की उसके प्रति मैं प्रणम्य हूँ और मैं तुम्हारी इस भस्मी को समस्त तीर्थों में बिखेरकर, समस्त 
पवित्र स्थानों पर बिखेरकर तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी मृत-आत्मा को पूर्णता, सफलता देने का प्रयास 
इसलिए करूँगा कि तुम मेरी माँ हो, पराम्बा हो, जननी हो और मेरी इस देह का सर्वस्व हो। और ऐसा सोचकर 
शंकराचार्य हमेशा-हमेशा के लिए उस ग्राम से रवाना हो गए और सीधे अपने गुरु गोविन्द पादाचार्य के पास 
पहुँचे। उस समय जहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी, वह ओकारेश्वर क्षेत्र अत्यन्त समृद्ध और अद्वितीय था क्योंकि 
नर्मदा के किनारे एक ऐसा स्थान था जहाँ नर्मदा विमुख गति से गतिशील होती है। 

सर्वत्र नर्मदा उत्तर से दक्षिण की ओर गतिमान है परन्तु ओकारेश्वर क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है, या ऐसा 
स्थान है जहां नर्मदा स्वयं अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है और एक अद्भुत अनिवर्चनीय दृश्य उपस्थित 
होता है, जब नर्मदा दक्षिण से उत्तर की ओर गतिशील होती है। दोनों पहाड़ों के मध्य, सिद्ध और साध्य पहाड़ों 
के बीच, देवत्व और पूर्णत्व पहाड़ों के बीच जो कल-कल करती हुई नर्मदा उत्तराभिमुख होकर गतिशील होती 
है। वह वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बैठकर पूर्णता और सम्पन्नता प्राप्त की जा सकती है। 


शंकराचार्य अपने गुरु के पास 
पहुँचे और उन्होंने अपनी अबतक की, 
सारी बीती हुई घटनाओं को उनके 
सामने रखा। उन्होंने यह भी बताया कि 
उन्होंने प्रस्थान त्रयी का भाष्य काशी में 
लिखा। उन्होंने यह ग्रंथ भी उनके सामने 
रखा और बताया कि प्रस्थान त्रयी का 
आधारभूत सत्य क्या है, उन्होंने यह भी 
स्पष्ट किया कि आपकी आज्ञा से मैंने 
यह बीजारोपण किया है जो आगे चलकर 
वट॒वृक्ष की तरह पूरे आर्यावर्त में फैलकर 
एक शीतलता प्रदान कर सकेगा जिसके 
तले पुन: सनातन धर्म जीवित, जाग्रत 
और चैतन्य हो सकेगा। 

उन्होंने अपने ग्राम में बीती हुई 
घटनाओं का भी सांगोपांग वर्णन किया, 
सम्पूर्ण विवरण गुरु के सामने रखा, और 
यह बताया। कि उन्होंने अपनी माँ के 
सामने जो प्रतिज्ञा की थी कि,,मैं अंतिम 
क्षणों में तुम्हारे।पास|रहूँगा और/मैं। एक 
पुत्र की भाँति तुम्हें |मुखाभ्मि दूँगा इसे 
उन्होंने/पूरा/कर दिया है] (शेष अगले 
अंगमें) 

मैं आपको पूर्ण आशीवद देता हूँ. 
कि आप/अपने शिष्यत्व को उच्चता की 
ओर अग्रसरकरते हुए पूर्णत्व प्राप्त करें। 





* नारायण मंत्र साथना विज्ञान 
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“नारायण मंत्र साधना विज्ञान' पत्रिका आपके परिवार का अभिन्न अंग है। इसके साधनात्मक सत्य को सम्राज के सभी स्तरों में 
समान रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ग की समस्याओं का हल सरल और सहज रूप में समाहित है। 


ज्वालामालिनी देवी शक्ति की उग्ररूपा देवी हैं, परन्तु अपने साधक के लिए अभयकारिणी हैं। इनकी साधना मुख्य 
रूप से उन साधकों द्वारा की जाती है, जिससे वे शक्ति सम्पन्न होकर पूर्ण पौरुष को प्राप्त कर सकें। ज्वालामालिनी की 
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मासिक पत्रिका का वार्षिक मेम्बरशिप ऑफर 









५ इस साधना को आप मंगलवार या अमावस्या की रात्रि को प्रारंभ 
+ करें। यह पाँच रात्रि की साधना है। सर्वप्रथम गुरु पूजन सम्पन्न 


', उसके पश्चात्‌ यंत्र का पूजन कुंकुम, अक्षत एवं पुष्प से करें ; 
और धूप दिखाएं। फिर काली हकीक म्राला से निम्न मंत्र का 
माला मंत्र जप करें। 








साथना के तीसरे दिन यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें 
और जब भी आवश्यकता महसूस करें, ज्वालामालिनी मंत्र की एक 
000 9 ५६०४ 2.॥ 
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जीवन में धन का अत्यन्त महत्व है। 
गृहस्थ जीवन धन के अभाव में 
असफलतादायक ही रहता है। 
जीवन में सफल रहना है या 

लक्ष्मी को स्थापित करना है 

तो प्रत्येक दशा में 

सर्वप्रथम दरिद्रता विनाशक प्रयोग 
करना ही होगा। 





; +-+*की क्विज 
; ०. नर्मदेश्वर शिवलिंग, रुद्राक्षमाला आसन - सफेद ऊनी आसन दिशा -उत्तर दिशा ; 


यह प्रयोग शिवरात्रि पर या किसी भी सोमवार को प्रारम्भ किया जा सकता है। अपने सामनें किस 
नमदिश्वर शिवलिंग को स्थापित करें और उसकी पूजा कर बिल्व पत्र चढ़ायें | घी का दीपक जलायें, धूपलिमाय। 
फिर रुद्राक्ष की माला से नित्य 2। माला ग्यारह दिनों तक मंत्र जप करें- ५ 





।। 5 हीं दारिद्रयदहन महादेवाय नम: | | 





मंत्र जप पूरा होने के बाद नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें 8 के 

और वह रुद्राक्ष माला अपने गले में धारण कर लें | ऐसा करने से उसकी दरिद्रता की >्अ 

समाप्ति होने लगती है। 2577 /5 के 
9" छल 


ढु की ठ 


2/ 0 ४9% है ह-3-/।ज 
मानव कई छोटी-बड़ी परेशानियां 
उलझकर अपने महत्वपूर्ण क्षणों को व्यर्थगवा।बेठता॥है| ञ्ु 

जिस कारण लिरा आवादी) 
[गीर सात अभाव जीव जीने पर मजबूरहो[जाताहि)| 
विजया एकादशी प्रयोग को संपन्न कर व्यक्ति अपने जीवन के रामरत्ता 

मनोरथों को पूर्ण करने में के बा तह बह 

(दलणा एज 





नाशयण'मत्र साधना विज्ञान 





स्व्स्ध्य्य््य्ध्य्ध्ध्य््श्य्य्ल्श्य्ध्श्य्््श्य्ल्य्य्ल्य्ल्य््य्य्ल्य््य्््ब्य्त्यस्ल््््स् 
विजया एकादशी यानि विजय प्राप्ति पर्व, जो देता है उन्नति, सम्पन्नता, पूर्णता और श्रेष्ठता। 


आजके युग मेँ प्रत्येक व्यक्ति का जीवन विभिन्न समस्याओं, बाधाओं, कष्टों आदि से घिरा रहता है। वह हर क्षण 
परेशान, चिन्तित व दु:खी सा दिखाई देता है और उन दुरखोँ से मुक्ति पाने के लिए वह अनेकानेक उपाय कर डालता 
है, परब्तु किसी भी कार्य को करने से पूर्व वह हर क्षण आशंकित सा दिखाई देता है, उसके मन में किसी भी कार्य को 
सम्पन्न करने से पहले यह विचार अवश्य आता है- 
क्या यह कार्य सम्पन्न होगा? क्‍या इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी? ऐसे अनेक प्रश्न उसके मानस पटल पर अपना 
आधिपत्य पहले सै ही जमा कर बैठ जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वह कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही निराश 
हो जाने के कारण उसमें पूर्णरूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। 
क्या यह कार्य सम्पन्न होगा? क्या इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी? ऐसे अनेक प्रश्न उसके मानस पटल पर अपना 
आधिपत्य पहले से ही जम्मा कर बैठ जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वह कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही निराश 


हो जाने के कारण उसमें पूर्णरूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। 


धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में 
सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हर क्षण प्रयासरत रहता 
है, किन्तु सफलता उसके हाथ नहीं लगती। साघारणत: आम 
जीवन में तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसी ही समस्याओं व बाधाओं से 
ग्रस्त रहता है, किन्तु इन सभी कष्टों से, इन सभी बाधाओं से 
उसे छुटकारा मिल सकता है, यदि उसे उस क्षण विशेष में उस 
दुर्लभ साधना का ज्ञान हो, जिसे 'विजया एकादशी प्रयोग' 
कहते हैं। 

यह जीवन के सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने का 
एकमात्र उपाय है, यदि व्यक्ति को इस प्रयोग का ज्ञान हो, तो 
बह अपने अभावयुक्त जीवन से शीघ्र ही निजात पा सकता है। 
यह एक दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण प्रयोग है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को 
सम्पन्न करना ही चाहिए। 

जीवन का मतलब सुख और शांति के साथ समय 
न्यतीत करना होता है, हम अपने जीवन में जितना परिश्रम करें 


उतना फल हमें प्राप्त हो जाए, पर अधिकतर ऐसा नहीं होता, हम 


अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत अधिक परिश्रम करने पर भी... 


उतनी अधिक सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पाती। 

व्यापार में हम दिन-रात मेहनत करते रहते हैं और 
समय आने पर उसका जो कुछ लाभ प्राप्त होना चाहिए, वह 
प्राप्त नहीं हो पाता, हम अपनी तरफ से परिवार में कोई कलह या 
मनमुटाव नहीं चाहते, परन्तु प्रयत्न करने के बावजूद भी 
परिवार में जो सुख, शांति और आनन्द होना चाहिए वह नहीं 
हो पाता। 

विजया एकादशी प्रयोग को सम्पन्न कर व्यक्ति अपने 


जीवन के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने में सक्षम एवं समर्थ हो 

पाता है। ग्रंथों के अनुसार यदि व्यक्ति विजया एकादशी के दिन 

इस प्रयोग को सम्पन्न कर लेता है, तो उसे सफलता मिलती ही 

है, क्योंकि विजया एकादशी अपने आप में ऐसा ही श्रेष्ठ क्षण है, 

जिसका लाभ कोई भी व्यक्ति या साधक पूर्णत: उठा सकता है। 
आज मानव कई छोटी -बड़ी परेशानियों में उलझकर 

अपने महत्वपूर्ण क्षणों को व्यर्थ गंवा बैठता है, जिस कारण 

वहनिराशावादी, नीरस व अभावयुक्त जीवन जीने पर मजबूर 

हो जाता है, जैसे- 

... यदि व्यक्ति निर्धन हो तथा आर्थिक दृष्टि से दु:खी व 
पीड़ित हो। 

2. यदि वह बीमार हो, उसका स्वास्थ्य ठीक न रहता 
हो। 

3... किसी तनाव से चिन्ताग्रस्त होने के कारण यदि 
व्यक्ति बार-बार आत्महत्या करने की सोच रहा हो। 

4... यदिविवाह सम्पन्न न हो रहा हो। 

5... विवाह सम्पन्न होने के पश्चात्‌ यदि सन्तान उत्पन्न न 
हो रही हो। 

6... यदि परीक्षा में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में 
सफलता प्राप्त न हो रही हो। 

६ पुत्र या पुत्री आज्ञाकारी न हो। 

8... यदि आपका कोई शत्रु हो या अकारण ही किसी से 
शत्रुता बढ़ जाए अथवा हर समय शत्रुभय बना रहता 
हो। 


* नाशाबण मंत्र साधना विज्ञान 








न््न््व्य्व्य्ल््व्य््््््व्््््््््व्य््््य्च्य््््््ल््व्््््व्य्ल्य्ल्य्््च््््व्य्च्य्च्च््ल््स 


जीवन के प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सुख-वैभव, पद-प्रतिज्ना प्राप्त करना, प्रत्येक साधक 
का अधिकार है......... लेकिन यह सम्भव है उस विशेष क्षण को पकड़ कर सभी प्रकार से 
विजय प्राप्त कर लेने की..... 


9... यदि समाज में कोई सम्माननीय स्थान प्राप्त न हो 
रहा हो। 

0.. यदि मकान, जमीन-जायदाद आदि के लिए किसी 
विपत्ति या परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। 


. यदि बहुत प्रयत्न करने पर भी आपके कार्य सफल... 


नहीं हो रहे हों। 

42. यदि राज्य की तरफ से बराबर अड़चनें आ रही हों 
और प्रयत्न करने पर भी अधिकारियों से मतभेद दूर 
नहीं हो रहे हों। 

3.. यदि नौकरी में उन्नति व प्रमोशन न मिल रही हो। 

4... जीवन में बहुत बड़ा भाग व्यतीत करने पर भी 
भाग्योदय नहीं हो रहा हो, हर क्षण बाधाओं का 
सामना करना पड़ रहा हो। 
इस प्रकार की समस्त बाधाओं, अड्चनों का 

निराकरण इस विजया एकादशी प्रयोग से ही सम्भव है, जो 

धन, यश, मान, पुत्र, पौत्र, व्यापार, नौकरी, विवाह आदि 
समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। 

वास्तव में ही यह एक अद्वितीय एवं अचूक प्रयोग है, 
जिसे सम्पन्न कर व्यक्ति शीघ्र ही लाभ प्राप्त कर सकता है। यह 
प्रयोग पूर्णत: प्रामाणिक है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव द्वारा अपने 
कुछ शिष्यों को दिया गया यह अद्वितीय प्रयोग अपनी 
प्रामाणिकता को सिद्ध करता है, जिसे सम्पन्न कर उन शिष्यों 
या साधकों ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की और आज भी जीवन 
के प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त कर वे सुख-वैभव, 
पद-प्रतिष्ठा, पुत्न-पौत्र सभी कुछ प्राप्त कर एक श्रेष्ठ व पूर्ण 
सम्पन्नतायुक्त जीवन का निर्माण करने में सक्षम हो सके हैं। 

विजया एकादशी तो समस्त कार्यों में विजय प्रदान 

करने वाली एकादशी है। यह सौभाग्यदायक दिवस 27.02.22 

को एक विशेष पर्व के रूप में आपके सामने उपस्थित हो रहा है, 

यदि उसका साधनात्मक दृष्टि से उचित प्रयोग किया जाए, तो 
यह प्रयोग विशेष उन्नतिदायक एवं सफलतादायक है, जिसे 

सम्पन्न कर व्यक्ति सुख, सौभाग्य, समृद्धि, उन्नति, पूर्णता व 

श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। 





* नाराबण मंत्र साधन विज्ञान 


इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठकर 
सम्पन्न कर सकता है। यह एक सहज सफलतादायक प्रयोग है, 
जिससे साधक जीवन के प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक समस्या पर 
विजय प्राप्त कर एक सुखी जीवन का निर्माण कर सकता है। 


प्रयोग विधि 


इस प्रयोग को सम्प्ल्न करने के लिए श्रेष्ठ तिथि 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी, तदनुसार 27.02.22 को है। 
यह रात्रिकालीन साधना है, इसमें साधक या साधिका स्नान 
कर, शुद्ध पीले वस्त्र धारण कर, पीले आसन पर पश्चिम की 
ओर मुंह कर बैठ जाए, इसके पश्चात्‌ बाजोट के ऊपर पीला 
वस्त्र बिछाकर, उस पर कुंकुम से अष्टदल कमल अंकित कर 
विजया यंत्र को उस पर रख दें, फिर उस यंत्र पर अष्टदल से 
बिन्दियाँ लगाएं तथा ।। घुंघचियों को अर्द्धचन्द्राकार रूप में 
यंत्र के सामने रख दें, इसके बाद कुंकुम, अक्षत व ।। पीले पुष्प 
उस यंत्र व घुंघचियों के समक्ष अर्पित कर दें तथा एक घी का 
दीपक यंत्र के सामने प्रज्वलित कर दें, ध्यान रखें कि दीपक पूरे 
साधनाकाल में जलता रहे, फिर इसके पश्चात्‌ साधक बेसन से 
बने भोग को नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। 

इस प्रयोग को सम्पन्न करने के लिए किसी भी प्रकार 
की माला की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 60 मिनट तक 
शांतचित्त होकर निम्न मंत्र का जप करें- 


मंत्र 
॥ श्री क्लों विजयायै नम:।। 

मंत्र-जप करने के पश्चात्‌ गुरु आरती सम्पन्न करें 
तथा बेसन से बना प्रसाद वितरित करें। 

इस प्रकार पूर्ण विधि-विधानपूर्वक पूजन सम्पन्न करे, 
पूंरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण कर भोजन कर लें। अगले 
दिन प्रात:काल उठकर साधक उस यंत्र का पुन: संक्षिप्त पूजन 
करे, जिस वस्त्र पर यंत्र स्थापित किया है, उसी में यंत्र और 


घुंघची को लपेटकर उसे मौली से बांध दें, फिर किसी पवित्र 
सरोवर में उस पोटली को विसर्जित कर दें। 


साधना सामग्री- 450/- 





गृहस्थ जीवन का आदर्श स्वरूप भगवान सदाशिव और माता पार्वती ही हैं, इसी लिए प्रत्येक गृहस्थ 
शिव गौरी को अपना आराध्य मानता है। जिस प्रकार भगवान शिव का गृहस्थ जीवन सभी कामनाओं 
से पूर्ण है। पुत्र के रूप में भगवान गणपति और कार्तिकेय हैं और संदैव साय में गौरी रूपा पार्वती हैं। 
स्थान भी पूर्ण शांति युक्त हिमालय है, जहां वे पूर्ण आनन्द से विराजित होते हैं। गृहस्थ 
व्यक्तियों के लिए शिव और गौरी आदर्श स्वरूप क्‍योंकि शिव को रसेश्वर कहा गया है और गौरी 
को रसेथ्वरी कहा गया है। यह शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है तो शिवलिंग के रूप में परिलक्षित होता है। 





की >> 


जहां जीवन में गृहस्थी हैं तो उसके साथ बाधाएं तो आएंगी ही लेकिन 
शिव गाौँरी की साथना कर जीवन को रस से युक्तबनाया जा सकता हैँ। 


बंध &:. 
जो 00000 हा 

यह साधना किसी भी शुक्रवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आरम्भ करनी चाहिए। इस दिन स्नान करके पीली धोती 

पहन कर, पीले आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। सामने चौकी पर गणपति का चित्र स्थापित करके, 
इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पीले चावल 08 बार चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें - हे! 
भगवान गणपति ! गृहस्थ सुख के लिए मुझ पर कृपा करें। इसके बाद गुरु चित्र स्थापित कर, पंचोपचार पूजन करके 
किसी प्लेट पर कुंकुम से या कंशर से स्वस्तिक चिहन बनाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष 
स्थापित करें। इसके बाद नीली हकीक माला को गोल करके उसे रुद्राक्ष को 
पहना दें। इसके बाद स्नान, धूप, दीप, पुष्प आदि द्वारा गौरी शंकर की पूजा 

करके निम्न मंत्र का उसी से पांच माला जप करें। 

मंत्र 





यह ।। दिन की साधना है, उसके बाद भी जब तक कार्य सिद्ध न 

८८न हो तब तक विधिवत्‌ पूजन के साथ उसी माला से | माला मंत्र जप 
करते रहें। इस साधना में शुद्धता तथा आचार-विचार, खान-पान का 

9. अवश्य ध्यान रखें। शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना चाहिए तथा स्वस्थ 
चिन्तन करना चाहिए। 


5 22] 





॥ पर 


॥ 
८ 


॥ 5 ॥7/॥4 | ० है।| 


) 
"या + 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपं। विमुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्‌। 
निज निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहंं। चिदाकाशमाकाशवासं भजे5हम्‌ ॥ 





30452 808: 74606 26% 2 7 :(।६:६ ५.8 6:76 0९ (60 :: 7-2, 
दा सकती हैं। भगवान्‌ शिव भव-बंधन से छुड़ानेवाले हैं, इसलिये सदैव उनका ध्यान करना 
॥॥2॥] 

4-4: का ५6:86 5/::::4:/8: 8. :। है 0।। 6 /84€: |: 6 ।: | । 8.7] 
पशुपति कर्त्ता-श्लोक )। भावार्थ यह है कि यज्ञफल पानेवाले को रुद्रोपासना करनी चाहिये। 
भगवान्‌ शिव ने स्वयं बतलाया है कि “जो केवल जल से भी मेरे शिवलिंग को नहलाता है, वह भी पुण्य 
580 ।/3 650 06 ६4. ॥९।877। 8 


नारायण मंत्र साधना विजान 














केवलेनापि तोयेन स्नापयेद्‌ य: शिव मम। 
स चापि लभते पुण्य प्रियं च लभते नर:॥ 






शिव पूजन और साधना गृहस्थ व्यक्तियों द्वारा परिवार 
में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए, कन्याओं द्वारा श्रेष्ठ 
पति प्राप्त करने के लिए, वृद्ध और रोगियों द्वारा पूर्ण 
रेग मुक्ति के लिए, भय से असित व्यक्तियों के लिए 
मृत्युंजय स्वरूप में, योगियों संन्यासियों द्वारा पूर्ण सिद्धेश्वर रूप में 
उर्थात्‌ सभी व्यक्तियों द्वारा अपने अपने अभीष्ट कार्यों के लिए शिव पूजा 





अवश्य सम्पन्न की जाती है। 





ऐसा कोर्ड अभागा ही होगा जिसने भगवान शिव की पूजा साधना की हो और उसे फल प्राप्त 
नहीं हुआ हो भगवान शिव तो सर्देंव वर प्रदान करते ही हैं, इसीलिए उनकी स्तुति देवताओं के 
साथ-साथ गण, राक्षण, गंधर्व, भूत प्रेत, पिशाच सभी सम्पन्न करते हैँ। 

महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा अभिषेक करने हेतु विशेष दिवस है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को बाल, युवा, वृद्ध, 
गृहस्थ, योगी, संन्यासी, स्त्री-पुरुष सभी को शिव पूजन एवं अभिषेक अवश्य ही सम्पन्न करना चाहिए। वैसे तो भगवान 
शिव एक लोटा भर जल चढाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन जब विधि विधान के अनुसार पूजन किया जाता है तो उसका 


आनन्द निराला ही होता है। 


महाशिवरात्रि पूजन विधि विधान सहित सम्पन्न करने के लिए पंचामृत, नैवेद्य, चंदन, बिल्व पत्र, जल, दुग्ध की 
व्यवस्था पहले से ही कर लें इसके अतिरिक्त पूर्ण विधि विधान सहित साधना के लिए पंचोपचार सामग्री आवश्यक है। 


यह साग्ग्री है 
सिद्धि प्रदायक शिवलिंग, गौरीशंकर रुद्राक्ष, आनन्द साफल्य और सिद्धेश्वर रुद्राक्ष माला। 


>:। 4 7। है 7५ । | 





महाशिवरात्रि की रात्रि को सायं काल के पश्चात पूरे परिवार 
सहित अपने सामने एक बड़ी परात में सिद्धेश्वर शिवलिंग 
स्थापित कर दें उसके साथ ही दूसरी थाली में मध्य में 
गौरीशंकर रुद्राक्ष स्थापित करे उसके साथ ही आनन्द 
साफल्य रखे, इस सारी सामग्री का पंचोपचार पूजन कुंकुम, 
केसर, पंचामृत से सम्पन्न करना है इसके उपरान्त सिद्धि 
प्रदायक शिवलिंग का पूजन करें और शिवलिंग पर चंदन और 
केसर से तिलक करें सर्वप्रथम आह्वान और उसके पश्चात 
विधि विधान सहित पूजन करें इस पूजन का श्रेष्ठ क्रम निम्न 


प्रकार से है- 

आवाहन 
3 नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषबे नमः। 
बाहुभ्यामुत त्ते नम: 


'एहोहि गौरीश पिनाकपाणी शशांकमौलेवृषभाधिरूढ़। 
देवाधिदेवेश महेश नित्यं गृहाण पूजां भगवन्‌ नमस्ते।। 
आवाहयामि देवेशमादिमध्यान्तवर्जितयू। 
आधार सर्वलोकानाम॒श्रितार्थ प्रदायिनम॥। 


« नाशाबण मंत्र साथना विज्ञान 


ढ़ 





औ उमामहेश्वराभ्यां नम: आवाहनं समर्पयामि। 
अक्षत छिड़क दें 


आसन 
& याते रुद्र शिवातन्रघोरा पापकाशिनी। 
तयानस्तन्न्वा शन्‍्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि।। 


नैवेध् 
नैवेद्य के ऊपर बिल्व पत्र या पुष्प प्रोक्षण करते हुए रुद्र 
गायत्री बोलें- 
३ तत्पुरुषाय विद्यह्टे, महादेवाय धीमहि, 
तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌॥ 
चंदन 
३ उमामहेश्वराभ्यां नम: करोद्र्तनार्थ 
चन्दन समर्पयामि। 


फरवरी-2022 « 














ताम्बूल 
३ नमस्त5आयुधायानातताय घृष्णवे। 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यान्तव धन्वने।। 
७ उमामहेश्वराभ्यां नम: मुखशुद्धयर्थे 
ताम्बूलं समर्पयामि। 


वक्षिणा 
 हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जात: 
पतिरेक5आसीत। स दा धार पृथिवीन्द्यामृतेमाइकस्मै 
देवाय हविषा विधेम।। 
७ उमामहेश्वराभ्यां नम: सांगता सिद्धयर्थे हिरण्यगर्भ 
दक्षिणां समर्पयामि। 


नीराजन (जल) 
# इद (गूं) हवि: प्रजननम्मे अस्तु दशवीर (गूं) सर्वगण 
(गूं) समस्तये। आत्मसनि। प्रजासनि पशुसनि 
लोकसन्यभयसनि:। अग्नि: प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो 
रेतो अस्मासु धत्स। 
3 उमामहेश्वराभ्यां नम: नीराजनं दर्शयामि। 


पुष्पांजलि 

$ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मांणि 
प्रथमान्यासन। तेह ना क॑ महिमान: सचन्त यत्न पूर्व 
साध्या: सन्ति देवा:॥। 


३ राजाधिराजाय प्रसह्म सा सहिने नमो बयं वैश्रवणाय 
कुर्म्मे स में कामान कामकामाय महामम। कामेश्वरो 
वैश्रवणो 23 बे 


[राय वैश्रवणाय महाराजाय नम:|॥ 


नमस्कार 
ऊँ नम: शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शंकराय च 
मयस्कराय च नम: शिवाय च शिवतराय च| 
तब तत्व॑ न जानामि कोदृशोसि महेश्वर। 


यादृशोसि महादेव तादृ्शाय नमो. नमः॥ 
ब्रिनेत्राय नमस्तुभ्य॑ उमादेहार्धधारिणे। 
त्रिशूलधारिणे. तुभ्य . भूतानांपतये. नमः॥ 


गल्गाधघर  नमस्तुभ्यं वृषभध्वज नमोस्तु ते। 
आशुतोष नमस्तुभ्यं भूयो भूयों नमों नमः॥ 


विशेषार्घ्य 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेब शरणं मम। 
तस्मात कारुण्य भावेन रक्ष मां परमेश्वर।। 
रक्ष रक्ष महादेव रक्ष त्रैलोक्यरक्षक। 
भक्ताना अभयंकती त्राता भव भवार्णवात। 
बरद त्वं बरं देहि वांछितं॑ बांछितार्थद। 
अनेन सफलाघ्येंन फलदोस्तु सदा मम॥ 
अर्घ्य पात्र में जल, गन्धाक्षत पुष्प, बिल्वपत्र, फल 
आदि मंगल द्रव्य लेकर भगवान को अर्पित करें। 
अब शिवलिंग पर जो जलाधारी स्थापित है उसमें जल 
डालते रहें अथवा एक लोटे में जल और दूध मिलाकर शिवलिंग 
पर पतली धार में अर्पण करते हुए शिव पंचाक्षरी मंत्र 5 नमः 
शिवाय ३ नम: शिवाय 3७ नम: शिवाय 3७ नम: शिवाय 3० 
नम: शिवाय का उच्चारण करते हुए अभिषेक करते रहें। 
इस प्रकार पूर्ण अभिषेक सम्पन्न होने पर आरती 
सम्पन्न करें। 








कर्पूर. गौर करूणावतारं॑ संसारसारं 


भुजजेन्द्र हारम। 


सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि॥ 
जब शिव ऊँकारा, भज शिव ँकारा। 


ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अधाँगी धारा॥॥। 
& हर हर हर.... 

एकानन चतुरानन पंचानन. राजे। 

इंसासन  गरूडासन वृषवाहन साजे॥2॥ 
हर हर हर.... 


दो भुज चारू चतुर्भुन दशभुज अति सोहै। 
तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे।।3॥ 


हर हर हर.... 
अक्षमाला_ वनमाला. मुंडमाला धघारी। 
त्रिपुप नाथ. मुरारी करमाला. धारी॥4॥ 
$ हर हर हर.... 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघाम्बर अंगे। 
सनकादिक गरूडादिक भूतादिक संगे।।5॥ 
हर हर हर.... 


कर मध्ये सुक मण्डलु चक्र त्रिशूल धर्ता। 

सुखकर्ता दुखहर्ता सुख में शिव रहता।।6॥ 
हर हर हर.... 

काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। 

नित उठ ज्योत जलावत दिन दिन अधिकारी।॥7॥ 


३ हर हर हर.... 
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। 
प्रणवाक्ष॥ क$ मध्ये तीनों. एका॥8॥ 
हर हर हर.... 


त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे 

ज्यारां मन शुद्ध होय जावे, ज्यारां पाप परा जाबे 

ज्यारे सुख संपत्ति आवे, ज्यारां दुख दारिद्रय जावे 

ः ई घर लक्ष्मी आबे 

भणत भोलानन्द स्वामी, रटत शिवानन्द 

स्वामी इच्छा फल पावे॥।9॥॥ 
हर हर हर.. 


नारायण मंत्र साधन विज्ञान 


गत॑ पाप॑ गतं दुःखं गतं दारिद्रयमेव च। 
आगता सुख सम्पत्ति पुण्यान्चि तब दर्शनात्‌॥ 
देवों दाता च भोक्ता च देवरूपमिद॑ जगत्‌। 
देव॑ जपति सर्वत्र यों देवः सोहमेव हि।। 


साधुवाउसाधु वा कर्म यद्यदाचरितं मया 
तत स्व॑ कृपया देव गृहाणाराधनं मम।। 
इसके बाद आरती कर पुष्पांजलि दें। 
शिव की आरती में सबसे पहले शिव के चरणों का ध्यान 
करके चार बार आरती उतारे, फिर नाभि कमल का ध्यान करके 
दो बार, फिर मुख का स्मरण करके एक बार तथा सर्वांग की 
सात बार, इस प्रकार चौदह बार आरती उतारें। इसके बाद शंख 
में या पात्र में जल लेकर घुमाते हुए छोड़ें और निम्न मंत्र पढ़ें- 
# दो: शांतिरन्तरिक्ष॑ (गूं) शांति: पृथिवी शांतिराप: 
शांतिरोषधय: शांति वनस्पतय: शांति विश्वेदेवा: 
शांति््रह्मशांति; सर्व (गूं) शांति: शांतिरेव शान्ति: 
सामाशान्तिरेधि।। 
आरती के बाद भक्तिभाव से सिर झुकाकर शिव स्तुति करें 
और अपने दोनों हाथों में पुष्प लेकर भगवान शिव का ध्यान 
करते हुए मां पार्वती, गणपति, कार्तिके, ऋद्धि-सिद्धि, शुभ- 
लाभ को अपने घर-परिवार में पूर्ण रूप से स्थापना की प्रार्थना 
करते हुए पुष्प समर्पित करें- 
प्रवक्षिणा- 
यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे।॥ 
पूरी रात्रि को यदि शिव मंत्र का जप करते हुए अभिषेक 
किया जाए तो अत्यन्त उत्तम रहता है और प्रात: ब्रह्म मुहूर्त में 
पूर्ण गुरु आरती, शिव आरती सम्पन्न कर भगवान शिव पर 
चढाया हुआ जल और अन्य सामग्री किसी पीपल के वृक्ष में 
समर्पित कर दें शिवलिंग और अन्य सामग्री को अपने पूजा 
स्थान में स्थापित कर दें तथा नित्य प्रति अपनी कामनाओं की 
पूर्ति के लिए निम्न विशेष शिव मंत्र का जप करते रहें- 
॥ % श्री नम: शिवाय 3 श्रीं।। 
इस मंत्र को कभी भी भगवान शिव का पूजन करते हुए 
अभिषेक करते हुए जप किया जा सकता है। 


साधना सामग्री प्स्ण '00/- 
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नमो5स्त्वनन्तरपाय नीलकण्ठ नमोड्स्तु ते। 
अविज्ञातस्वरूपाय... कैकल्यायामृताय.. च॥॥॥ 
नान्‍्तं देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमो नमः। 
यं न वाच: प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मने।।2॥। 
योगिनो यं हृदःकोशे प्रणिधानेन निश्चला:। 
ज्योतीरूपं॑ प्रपश्यन्ति तस्मै श्रीब्रह्मणे नमः॥3॥ 
'कालात्पराय. कालाय स्वेक्तया पुरुषया च। 
गुणत्रयस्वरूपाय. नम: प्रकृतिरूषिणे।।4।। 
विष्णवे.. सत्त्कपाय._ रजोरूपाय.. वेधसे। 
तमोरूपाय.._ रुद्राय.._ स्थितिसर्गान्‍्तकारिणे।।5॥ 
नमो नम: स्वरूपाय. पथबुद्धीन्द्रियात्मने। 
क्षित्यादिपश्चरपाय.. नमस्ते... विषयात्मने।।6।॥ 
नमो ब्रह्माण्डरपाय. तदन्तर्वर्तिने. नमः। 
अर्वाचीनपराचीनविश्वरूपाय ते नम:।7॥। 
अचिन्त्यनित्यरूपाय सदसत्पतये. नम:। 
नमस्ते. भक्तकृपया  स्वेच्छाविष्कृतविग्रह।।8॥। 
तव निःश्वसितं वेदास्तव वेदो5खिलं॑ जगतू। 
विश्वभूतानि ते पाद: शिरो द्यो: समवर्तत।॥9॥ 
तव निःश्वसितं वेदास्तव वेदो5खिलं॑ जगत्‌। 
विश्वभूतानि ते पाद: शिरो दा: समवर्तत।।9॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष लोमानि च वनस्पति: 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो: सूर्यस्तव प्रशो॥0॥ 
त्वमेव सर्व त्वयि देव सर्व सर्वस्तुतिस्तव्य इह त्वमेव। 
ईश त्वया वास्यमिदं हि सर्व नमोस्तु भूयो5पि नमो नमस्ते।।।। 
॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मखण्डे महाकालस्तुति: सम्पूर्णा॥ 
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महाकाल स्तुति: 





है नीलकण्ठ! आपके अनन्त रूप हैं, आपको बार-बार नमस्कार है। आपके स्वरूप का यथावत्‌ ज्ञान 


किसी को नहीं है, आप कैवल्य एवं अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है।।|| 


जिनका अन्त देवता नहीं जानते, उन भगवान्‌ शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। जिनकी प्रशंसा 


(गुणगान) करने में वाणी असमर्थ है, उन चिदात्मा शिव को नमस्कार है।।2|| 


योगी समाधि में निश्चल होकर अपने हृदयकमल के कोष में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते 


हैं, उन श्रीब्रह्म को नमस्कार है।।3॥। 


जो काल से परे, कालस्वरूप, स्वेच्छा से पुरुष रूप धारण करने वाले, त्रिगुणस्वरूप तथा प्रकृतिरूप 


हैं, उन भगवान्‌ शंकर को नमस्कार है।।4|॥। 


है जगत्‌ की स्थिति, उत्पत्ति और संहार करने वाले, सत्त्वस्वरूप विष्णु, रजोरूप ब्रह्मा और तमोरूप 


रुद्र! आपको नमस्कार है।।5।॥ 


बुद्धि, इन्द्रियरूप तथा पृथ्वी आदि पश्रभूत और शब्द-स्पर्शादि पश्च विषयस्वरूप | आपको बार-बार 


नमस्कार है।।6|। 


जो ब्रह्माण्डस्बरूप हैं और ब्रह्माण्ड के अन्त: प्रविष्ट हैं तथा जो अर्वाचीन भी हैं और प्राचीन भी हैं एवं 


सर्वस्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है।।7।|। 

अचिन्त्य और नित्य स्वरूप वाले तथा सत्‌-असत्‌ के स्वामिन! 
आपको नमस्कार है। हे भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिये स्वेच्छा से 
सगुण स्वरूप धारण करने वाले! आपको नमस्कार है।।8।॥| 

है प्रभो! वेद आपके नि:श्वास हैं, सम्पूर्ण जगत्‌ आपका 
स्वरूप है। विश्व के समस्त प्राणी आपके चरणरूप हैं, आकाश 
आपका सिर है।।9॥। 

है नाथ! आपकी नाभि से अन्तरिक्ष की स्थिति है, 
आपके लोम वनस्पति हैं| भगवन्‌! आपके मन से चन्द्रमा और 
नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है।।0।॥ 

हे देव! आप ही सब कुछहैं, आप में ही सबकी स्थिति है। 
इस लोक में सब प्रकार की स्तुतियों के ढ्वारा स्‍्तवन करने 
योग्य आप ही हैं। हे ईश्वर! आपके द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व 


प्रपश्र व्याप्त है, आपको पुन:-पुन: नमस्कार हैं।।|॥ 
। इस प्रकार श्रीस्कन्दमहापुराण के ब्रह्मखण्ड में महाकाल स्तुति सम्पूर्ण हुई।। 
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काली ताशततत्र साधना का गृह रहस्य 


उड़ीसा के स्वाधीन हिन्दू राजा हरिचरण मुकुंद देव (/560 _ 565 ई.) ने मुगल बादशाह अकबर से संधि कर 565 में बंग देश पर। 
आक्रमण किया तथा पठानों को पराजित कर अपने राज्य की सीमा सप्तग्राम तक विस्तृत कर ली। बंग विजय की स्मृति अक्षुण्ण रखने 
के लिए उसने शमारक  स्वर्प त्रिवेणी में; जंजा के तट परएक घाट का निर्माण क रवाया। इस तरह का सोपान,विशिष्ट घाट काशी को | 
छोड़कर बंज देश में कहीं भी दुर्लभ नहीं | त्रिवेणी का यह घाट के नाम से प्रसिद्ध है। 








व्रिक्क के इसी मुकुंद देव घाट पर 
उस दिन शास्त्रार्थ हो रहा था। 
भोलानाथ कंठाभरण नामक एक 
पंडित ने त्रिवेणी आकर साधक 
जगन्नाथ को शास्त्रार्थ के लिए 
आह्लान किया, जिसे उन्होंने स्वीकार 
कर लिया। आसपास के बहुत से 
पंडित व विद्वान इस शास्त्रार्थ को 
देखने सुनने के लिए उपस्थित हुए थे। 
दो दिन, रात्रि कुछ विश्राम का समय 
छोड़ लगातार शास्त्रार्थ होता रहा। दोनों 
पंड़ितों में से किसी ने भी हार स्वीकार 
नहीं की। दोनों में से किसी ने भी न 
आहार ग्रहण किया और न निद्रा देवी को 
पास फटकने दिया। मुकुंद देव घाट पर 
उपस्थित ब्राह्माणों व विद्वानों की भीड़ 
दोनों पंडितों के मध्य हो रहे शास्त्रार्थ से 
क्षण भर के लिए भी उदासीन नहीं हुई 
थी। 
शास्त्रार्थ के मध्य ही एक समय 
कोलाहल हुआ। घाट पर उपस्थित 
लोगों में गुंजज हुआ। कानों-कान सभी 
को खबर मिल गई, कि बांसबेड़िया के 
राजा गोविन्द देव राय शास्त्रार्थ देखने आ 
रहे हैं। घाट पर उपस्थित लोगों ने रास्ता 
बना दिया। कुछ ही देर में बांसबेड़िया के 
राजा गोविन्द देवराय ने दोनों हाथ जोड़े 
ब्राह्मणों के मध्य में होते हुए, दोनों 
शास्त्रार्थ कर रहे पंड़ितों के पास पहुंच 
बारी-बारी झुक कर उन्हें प्रणाम किया. 
-- तरफ दृष्टि फेंक, 20% ०७ 
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प्रणाम कर कहा - विद्वत्‌ समाज मेरा प्रणाम स्वीकार करे, कहा गया है - 
न माधव समो देवो, न च गंगा समः नदी 
न तीर्थ त्रिवेणी सदृश क्षेत्र भक्ति जयान्मये। 
- ब्रह्म पुराण 

( माधव सदृश देवता नहीं, गंगा सदृश दूसरी नदी नहीं एवं तीनों जगत में 
ब्रिवेणी सदृश पूज्य क्षेत्र और कहीं नहीं। ) 

आज इसी त्रिवेणी के पवित्र घाट पर शास्त्रार्थ होने से इसकी महिमा और भी बढ़ 
गई है। त्रिवेणी सरस्वती के तट पर अवस्थित है, अत: हम गर्व से कहते हैं कि हम सब 
मां सरस्वती की गोद में बैठे हैं। सरस्वती को पार कर किसी पंडित को दिग्विजयी होने 
की आवश्यकता नहीं रहती। 

मुकुन्द देवघाट पर बैठे ब्राह्माण समाज ने बांसबेड़िया के राजा गोविन्द देवराय की 
तरफ प्रशंसा से देखा। ब्राह्मणों को आत्म संतुष्ट पा राजा गोविन्द देवराय ने पुनः कहा 
- “बंग देश में संस्कृत शिक्षा के लिए नवद्वीप, भाटपाड़ा, गुप्तपाड़ा "और 
त्रिवेणी-ये चार स्थान विशेष प्रसिद्ध हैं। इसमें त्रिवेणी का अलग माहात्म्य है। 
प्राचीनकाल से ही यहां मकर संक्रान्ति, विंष्णु संक्रान्ति, दशहरा, वारुणी, 
अभ्युदय योग, सूर्य और चन्द्रग्रहण के उपलक्ष में भक्तजनों का समावेश होता 
रहा है।आज हो रहे इस शाम्त्रार्थ से त्रिवेणी की महिमा में और भी वृद्धि 
होगी।' 

उपस्थित ब्राह्मण-समाज ने प्रसन्‍त होकर बांसबेड़िया के राजा गोविन्द 
देवराय की तरफ देख साधु! साधु! जयघोष किया। मैं देव द्विज भक्त 
बांसबेड़िया का राजा गोविन्द देबवाय आज आपसे एक प्रार्थना करने आया 
हूं। 

ब्राह्मण समाज ने उत्सुक हो राजा की तरफ देखा। इस पर राजा गोविन्द देवराय ने 
उपयुक्त समय देख हाथ जोड़े ही विनम्र स्वर में कहा -"पंडितगण! दोनों शास्त्रार्थ कर 
रहे विद्वान दो दिन व दो रात्रि से लगातार शास्त्रार्थ कर रहे हैं, आहार व निद्रा का 
विसर्जन दें? ब्राह्मण निराहार रहे तो राजा को पाप लगता है। अत: मैं विनती करता हूं. 
कि पंडित वय स्नान कर आहार ग्रहण कर लें, फिर कुछ समय तक निद्रायापन कर पुनः 
शास्त्रार्थ आरम्भ करें।' 

राजा गोविन्द देवराय की देव द्विज भक्त के रूप में ख्याति थी। ब्राह्मणों में वह 
लोकप्रिय था, फिर राजा का अनुरोध आदेश के समान होता है, फलस्वरूप कुछ समय 
के लिए शास्त्रार्थ कक गया। 





२५४ ज़्ज 


जगन्नाथ एडित ने पुनः कह्म - 'रमदाल! शास्त्रार्थ में परनित होने का कारण है 
कि मैं गऐेश चिद्ध हूं और भोलानाथ कंदाभरण मह्नविद्या ताह मां चिद्ध। गणेश भी 


कहीं मां से जीत सकते हैं? अतः मुझे पशजय स्वीकार करनी पड़ी, इस परजय की 


ग्लानिप्तेमुक्त होने के लिए मुझे प्रतिशोध लेना होगा।! 
करनी शुरू कर दी। जगन्नाथ पंडित 
| का मस्तक नीचे झुका हुआ था। 
4 ब्राह्णण समाज को सुना कर 


३३४८७ 


रहे ब्राह्मणों ने स्नान कर आहार ग्रहण 
किया। बाकी ब्राह्मणों के भी आहार की 
व्यवस्था की गयी थी। उन्होंने स्नान कर 
आहार के सुयोग को नष्ठ नहीं किया। 
तय हुआ कि दूसरे दिन सूर्योदय के 
संग-संग पुनः शास्त्रार्थ आरम्भ कर दिया 
जायेगा। 

दूसरे दिन सूर्योदय होने के संग-संग 
पुनः शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ। दोनों पंड़ित 
अपनी विद्वता की झोली को खोल बैठे 
थे। 

उपस्थित ब्राह्मण समाज दोनों की 
विद्वता पर मुग्ध था। सात दिन तक चलने 
वाले इस शास्त्रार्थ के अंतिम दिन पंडित 
जगन्नाथ ने अपनी पराजय स्वीकार कर 
ली। 

भोलनाश कंठाभरण के 
अनुयावियों ने उसकी जब-जयकार 


* नारायण मंत्र साथना विज्ञान 


भोलानाथ कंठाभरण ने गर्व से कहा 
- राजा गोविन्द देवराय ने ठीक ही 
कहा है सरस्वती को पार कर किसी 
को दिग्विजयी होने की आवश्यकता 
नहीं रहती। अतः में त्रिवेणी से 
वर्द्धमान जा रहा हूं। 

भोलानाथ कंठाभरण विजय माला 
पहन, ब्राह्मण समाज को हाथ जोड़ 
प्रणाम कर अपने अनुयायियों के साथ 
वापस लौट गया। एक-एक कर घाट पर 
उपस्थित सभी ब्राह्मण चले गए। 

किसी ने भी जगन्नाथ की तरफ दृष्टि 
नहीं फेंकी। जगन्नाथ जानते थे - उगते 
सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, डूबते 
सूरज को कोई नहीं पूछता। आज उनका 
मान-सम्मान सभी अस्तांचल हो चुका 
है। आज की पराजय ने उन्हें मर्मान्तक 
कष्ट दिया या। 

संध्या को रात्रि की कलिमा ने डस 
लिया, जगन्नाथ उसी तरह त्रिवेणी के 
मुकुन्द देव घाट पर बैठे रहे। जगन्नाथ 
पंडित की पराज्य का सम्बाद तब तक 
चतुर्दिक प्रसारित हो गया। गृह लौटने में 
विलम्ब होते देख उनका भृत्य रामदास 
उन्हें खोजते-खोजते घाट पर पहुंचा तथा 
उन्हें वहां बैठे देख कहा - 

“बाबा घर चलो। मां अधीर हो 
आपकी प्रतीक्षा कर रही है।" 

जगन्नाथ पंडित ने अपने भृत्य के 
स्वर को पहचान विषन्नता से 
कहा-रामदास ! तुम आये तो हो... 


किन्तु मैं अब गृह वापस नहीं लौट 
सकता।' 

-क्यों बाबा ? 

-*आज के शास्त्रार्थ में पराजित होने 
से मेरी सम्मान हानि हुई है। मैं 
जन-समाज को कैसे अपना मुंह 
दिखाऊंगा?" 

-बाबा ! मां का क्या होगा ? आपके 
वापस नहीं लौटने पर वे तो सिर पटक 
कर प्राण दे देगी। 

-'रामदास ! ब्राह्मणी को अभी भी 
जीवित रहना होगा। वह गर्भ से है।' 

-तब तो आपको तुरन्त मेरे साथ घर 
चल देना चाहिए। 

-'नहीं रामदास! मेरे पास तो सिर्फ 
एक ही वस्तु थी, वह था 'सम्मान' | उसे 
पाने के लिए मैंने सतत्‌ अध्ययन किया, 
कठोर परिश्रम किया। उसे खोकर मैं 
जीवित रह ही कैसे सकता हूँ?" 

-“बाबा ऐसा नहीं कहें ?' 

-*रामदास, मेरे पास समय बहुत कम 
है, मैंने निश्वय कर लिया है कि अपना 
मुख जन-समाज को अब और नहीं 
दिखाऊंगा। अत: मैने प्राण त्याग देने का 
निश्चय कर लिया है। 


रामदास यह सुन क्रन्दन करने लगा। 
इस पर जगन्नाथ पंडित ने कहा- 





*रामदास! यह रोने का समय नहीं है। 
मेरी बातें ध्यान से सूनो। मैं तुम्हें एक 
गुरुत्व पूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूं।' 

रामदास ने पंडित जगन्नाथ की तरफ 
देखा। इस पर जगन्नाथ ने कुछ निर्णय ले 
कहा - “रामदास! मैं तुम्हें अपने पुत्र 
के समान स्नेह करता हूं। मुझे ज्ञात है, 
तुम भी मुझे पिता के समान भक्ति व 
प्रेम करते हो। कहो रामदास! क्‍या 
तुम इस कार्य का भार लोगे ? 

रामदास ने जगन्नाथ पंडित का चरण 
स्पर्श कर अपना समर्थन दिया। इस पर 
संतुष्ट हो जगन्नाथ पंडित ने रामदास को 
गंगा-स्नान कर आने को कहा। 

रामदास के गंगा-स्नान कर आने पर 
जगन्नाथ पंडित ने उसे महामंत्र प्रदान कर 
गंभीर स्वर में कहा - 


रामदास ने सिर हिलाकर सहमति 
व्यक्त की। इस पर जगन्नाथ पंडित ने 
पुनः कहा - 'रामदास! शास्त्रार्थ में 
पराजित होने का कारण है कि मैं गणेश 
सिद्ध हूं और भोलानाथ कंठाभरण 
महाविद्या तारा मां सिद्ध। गणेश भी कहीं 
मां से जीत सकते हैं? अतः मुझे पराजय 
स्वीकार करनी पड़ी, इस पराजय की 
ग्लानि से मुक्त होने के लिए मुझे 


प्रतिशोध लेना होगा।! 

जगन्नाथ पंडित के चुप हो जाने पर 
रामदास ने प्रश्नात्मक दृष्टि से उनकी 
तरफ देखा। इस पर जगन्नाथ पंडित ने 
रामदास के कंधे पर हाथ रख स्नेह भरे 
स्वर में कहा -*रामदास, ब्राह्मणी के गर्भ 
से एक पुत्र उत्पन्न होगा। तुम्हें उस पुत्र 
की देखभाल करनी होगी। उसका 
उपनयन संस्कार कर जो महामंत्र मैंने 
तुम्हें प्रदान किया है, उसे मेरे पुत्र को 
प्रदान करना। त्रिवेणी के इस महाश्मशान 
में इस महामंत्र के बदौलत साधक बनकर 
मेरे पुत्र को महाविद्या काली सिद्ध करने 
के लिए शव-साधना कराना। मेरी 
आत्मा हमेशा तुम लोगों के संग रहेगी।' 

जगन्नाथ पंडित ने दूर क्षितिज की 
ओर दृष्टि निक्षेप की, उनके नेत्र चमक 
रहे थे, आहलादित हो उन्होंने फिर कहा 


इसके बाद जगन्नाथ पंडित 


रामदास के कान में कुछ और मंत्र प्रदान 
कर उसे गृह वापस लौट जाने का निर्देश 
दिया अर्द्धरात्रि को जगन्नाथ पंडित के 
आदेश पर ब्राह्मणी उनसे मिलने मुकुन्द 
देव घाट पर आयी, तथा उनसे आशीर्वाद 
ले वापस लौट गयी। 

दूसरे ही दिन सुबह जगन्नाथ पंडित ने 
शरीर का त्याग कर दिया। 

प. बंगाल के हुगली जिले के 
अर्न्ततत कलकत्ता से 45 मील दूर 
त्रिवेणी अतीत से ही एक श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र 
के रूप मे ख्याति प्राप्त करता आ रहा है 
- गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन 
नदियों के मिलन-स्थल को त्रिवेणी कहा 
जाता है। प्रयाग (इलाहाबाद) में 
गंगा-यमुना और सरस्वती का मिंलन 
हुआ है, अतः उक्त स्थान को त्रिवेणी 
कहते हैं, जो कि “युक्तवेणी” है, प. 
बंगाल के हुगली जिला के अन्तर्गत 
ब्रिवेणी को ही “मुक्तवेणी! कहा 
जाता है, क्योंकि यहां ये तीनों नदियां 
मुक्त होकर विभिन्‍न दिशाओं में चली 
गई हैं। 


(शेष अगले अंक में) 









शिष्य के जीवन में गुरु ही सर्वस्व होता है। इसलिए देवी-देवताओं की 
साधना करने के साथ गुरु साधना को ही जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। 





गुरु चरणों के अतिरिक्त शिष्य के लिए कोई तीर्थ नहीं होता, उसी भाव से वह गुरु चरणोदक को पान करता है। 
गुरु और गुरु कार्य को त्यागने वाले को कहीं शरण नहीं मिलती। इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार गुरु कार्य में 
भी मनोभाव से सहयोगी बनें रहें। 


यथा संभव व्यर्थ की चर्चाओं में न पड़ कर गुरुदेव का ही ध्यान मनन करें। दूसरे की आलोचना अथवा निंदा 
करने से शिष्य का जो बहुमूल्य समय अपने कल्याण में लगाना चाहिए, वह व्यर्थ हो जाता है, उसका प्रभाव 
उसके द्वारा की गई साधनाओं पर भी पड़ता है। 


शिष्य के जीवन में चरित्र ही सफलता और असफलता का द्योतक है। चरित्र सफल है तो जीवन सफलता की ओर 
बढ़ेगा, किंतु चरित्र अगर असफलता की ओर अग्रसर है तो जीवन अवश्य पतन की ओर उन्मुख होगा। 


यदि तुम्हारी साधना करने की तीव्र उत्कण्ठा है तो भगवान उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। सद्‌गुरु के लिए 
साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 
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श्रेष्ठताओं को भुलाकर गुरुचरणों में झुक जाता है वही सफल होता है। 





और यह तभी संभव है जब तुम निरंतर गुरु के सम्पर्क में रहो। तभी वह चेतना का प्रवाह बराबर गतिशील रह 
सकता है और गुरु सम्पर्क में रहना एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि जब एक सूखी खेजड़ी की लकड़ी भी एक 
चंदन के सम्पर्क में आ जाती है तो वह साधारण लकड़ी भी अपने आप में सुगंधमय हो जाती है। 


गुरु से जुड़ने का अर्थ कोई गुरु को पकड़ना नहीं। जुड़ने का अर्थ है उसके हृदय से अपने हृदय के तारों को जोड़ 
देना, अपनी आत्मा को लीन कर ढ़ेना, अपने मस्तिष्क और विचारों को पूर्णतः उस पर केन्द्रित कर देना। ऐसा 
कर देना कि फिर आपमें और गुरु में कोई दूरी ही न रहे, कोई भेद ही न रहें। 
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श्रेष्ठठम अनुष्ठान है। 

58५६: 8 88 58:80 8 4:0० ७६ 8 0।80 36 ० 8 30 ।8 50.8: .:६:8 ०0 ०।.॥ 
व्यक्ति को इस प्रकार का मन्त्रसिद्ध प्राणप्रतिष्ठा युक्त महामृत्युंजय यन्त्र धारण कर लेना चाहिए। 
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महामृत्युंजय विधान या अनुष्ठान अत्यन्त ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठठटम 
कहा गया है, जिसके जीवन में अकाल मृत्यु या बालघात योग हो, 
उसके लिए महामृत्युंजय प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। 

महामृत्युंजय मन्त्र अपने आप में अत्यन्त ही श्रेष्ठ और प्रभावयुक्त 
है: 8 4-2 :। 78:4:8 5:87 8 28 -।: 4: 6 8. 
मन्त्र अपने आप में महत्वपूर्ण और काल पर विजय प्राप्त करने में सक्षम 
है। 

नीचे मैं इस अनुष्ठान से सम्बन्धित विधि प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे 
कि पाठक इससे लाभ उठा सकें। अनुष्ठान में कुछ तथ्यों का ध्यान 
5। ३५० है :0:40 80 058 ।|। 8:78 8 278. /0॥ 
'को सरल बनाने के साथ-साथ विशेष शक्ति का उपार्जन करती है। 

















घु अनुष्ठान, चौबीस हजार मन्त्र 
म अनुष्ठान सवा लाख मन्त्र जप का होता है, जिसमें 250 आहुतिवां दी जाती हैं तवा महापुरश्चरण व 


चौबीस लाख मन्त्र का होता है और इसके दसवें हिस्से की आहुतिवां दी जाती हैं। 





महाअनुष्ठान एक वर्ष में 66 माला प्रतिदिन के हिसाब से जप करके सम्पन्न किया जाता है। 





. अनुष्ठान शुभ दिन और शुभ मुहूर्त 
देखकर प्रारम्भ करना चाहिए। 
2. अनुष्ठान को प्रारम्भ करते समय 


सामने भगवान शिव का चित्र | 
स्थापित करना चाहिए और साथ | 
ही साथ शक्ति की भी स्थापना | 


करनी चाहिए। 


3, जहां जप करें, वहां का वातावरण | 
सात्बिक हो तथा नित्य पूर्व दिशा | 
की ओर मुंह करके साधना या मन्त्र | 


जप करना चाहिए। 


4. जप करते समय लगातार घी का | 


दीपक जलते रहना चाहिए। 


5. इसमें रुद्राक्ष की माला का प्रयोग 
करना चाहिए तथा ऊन का आसन 
बिछाना चाहिए। 

6. शास्त्रों के अनुसार भय से छुटकारा 
पाने के लिए इस मन्त्र का 00 
जप, रोगों से छुटकारा पाने के लिए 
000 मन्त्र जप तथा पुत्र प्राप्ति 
उन्नति एवं अकाल मृत्यु से 
छुटकारा पाने के लिए एक लाख 
मन्त्र जप का विधान है। 
धर्म शास्त्रों में मन्त्र शक्ति और 

अनुष्ठान से रोग निवारण तथा मृत्यु भय 

को दूर करने, अकाल मृत्यु पर विजय 


जप का होता है और इसके 









लघु अनुष्ठान को नौ दिन 27 माला प्रतिदिन के हिसाब से, मध्वम अनुष्ठान 40 दिन में 33 माला प्रतिदिन के हिसाब से तथा 





प्राप्त करने तथा रोगों को शमन करने 
की जितनी साधनाएं उपलब्ध हैं, उनमें 
महामृत्युंजय साधना का स्थान सर्वोच्च 
है, हजारों-लाखों साधकों ने इस 
साधना से फल प्राप्त किया है, कोई भी 
साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस 
साधना को करे तो निश्चय ही वह 
सफलता प्राप्त करता है। 

इस साधना में मूल मन्त्र का जप 
करना ही महत्वपूर्ण है, अन्य विधि- 
विधानों में जाने की जरूरत नहीं होती 
है 


नलरंट)रंट)रंटर० ३ री चिपक है९5८८९४८९५४८९४४९४८ 


किसी भी सोमवार को प्रात: स्जान कर शुद्द वस्र धारण कर सामने "त्यम्बक पूजा वल्त्र' स्थापित कर दे,पास में ही भगवान शिव का 

चित्र वा मूर्ति स्थापित कर दें, दोनों की संक्षिप्त पूजा करें, तत्पश्चात्‌ विनिवोग करें- 
विनियोग : हाथ मैं जल लेकर इस प्रकार बोलें- 

# अस्व श्री महामृत्वुंजव मन्त्रस्व वामदेव कहोल वशिष्ठ ऋषव: पंक्तिगावत्रयुष्णणनुष्॒पू-छन्दांसि 

सदाशिवमहामृत्युंजव जवरुद्रो देवता हीं शक्ति: श्रीं बीज महामृत्युंजवंजवप्रीतवे ममाभौष्टसिद्दवर्थ जपे 


विनिवोग:। 


ध्यान-फिर दोनों हाय जोड़ कर भगवान्‌ शंकर का ध्वान करें - 


हस्ताभ्वां 


कलशटद्रवैमृतसैराप्लाववन्तं 


शिरो, 


द्वाभ्वां तो द्षतं मृगाक्षवलवे द्वाभ्वां वहन्त॑ परम्‌। 


अंकन्वस्तकरद्ववामृतपटै 


कैलाशकान्तं 


शिव, 


स्वैच्छाभ्वौगत॑ नरेन्दुमुकुटं देव॑ तिनेत्र भजे॥ 

मन्त्र जप-ध्वान के बाद महामृत्वुंजय मन्त्र का जप करना चाहिए, मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार है- 
& हाँ जूं सः, # भूर्भुव: स्व: अम्बक॑ वजामहे सुगन्धिं 
पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनान्पृत्योर्मुक्षीव मामृतात्‌। स्व: 
भुव: भू: ऊ। स: जूं हाँ ऊ।। 
इस प्रकार निश्चित परिणाम के अनुसार मन्त्र जप करने पर साधक को अवश्व ही सफलता एवं सिद्धि प्राप्त होती है, कलिवुग में वह 
विशेष प्रभाववुक्त मन्त्र है, जिसका उपवोग प्रत्वेक साधक को करना चाहिए। 





साधना साम्ी- 550/- 





कमरा * 





(222 भगवान, ५ ।९३॥॥ ६, ॥ ५.8 
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भगवान शिव की साधना गृहस्थ साधकों के लिए अत्यन्त उपयोगी है, 
क्योंकि भगवान शिव समस्त बाधाओं का निराकरण करने में समर्थ हैं। 





अगवान शिव की आराधना प्रत्येक वर्ग करता है - 'गृहस्थ' इस कामना के साथ, कि उसे पूर्ण रूप से गृहस्थ 
सुख प्राप्त हो सके, 'रित्रयाँ अखण्ड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, 'कुमरियां' श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए, वहीं 
दूसरी ओर 'योगी' शिवत्व प्राप्ति के लिए उनके ब्रह्मस्वरूप की आराधना करते हैं। 





करचान शिव सिर्फ एक रूप में ही 
नहीं, अपितु विभिन्‍न रूपों में साधक 
की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। वे 
एक ओर कुबेराधिपति हैं, वहीं 
महामृत्युंजय स्वरूप में विभिन्‍न रोगों के 
हर्ता हैं, औढरदानी बन कर रंग को 
राजा बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, दूसरी 
ओर स्वयं श्मशान में रहते हुए, भस्म 
लपेटे हुए उसी प्रकार से आनन्दित रहते 
हैं, जिस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर 
भगवती पार्वती के साथ रहते हैं। इन्हीं 
भगवान शिव की आराधना कर योगी 
परमानन्द की प्राप्ति करते हैं। 

भगवान शिव की अपेक्षा कौन 
देवता हो सकता है जो क्षण मात्र में 
उसकी कामना पूर्ण कर सकता है 
अथवा उसकी समस्याओं का 
निराकरण कर सकता हो। आवश्यकता 
इस बात की हौ कि साधक को अपनी 
बात कहने का ढंग मालूम हो, क्योंकि 
हम सामान्य चेतना से किसी देवी 
अथवा देवता की चेतना को स्पर्श नहीं 


* नारायण मंत्र साथन विज्ञान 


कर सकते हैं, इसी कारणवश तो 
साधना पद्धतियों का जन्म व विकास 
हुआ। प्रत्येक साधना पद्धति याचना के 
परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित क्रम के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। 

शिव जो जगत-स्रष्टा है, जो 
ब्रह्मा के रूप में उत्पत्तिकर्त्ता, विष्णु 
के रूप में पालनकर्ता तथा स्वयं 
शिव के रूप में संहारकर्ता हैं। वही 
शिव, सुख- सम्पत्ति, ऋषि-सिद्धि, 
बल-वैभव, स्वास्थ्य-निरोगता, 
लौकिक-पार - लौकिक शुभ 
फलों के उदारदाता हैं। उनसे यह 
सब अत्यन्त सहज रूप में भी प्राप्त 
हो सकता है। 

आज के युग में जहाँ जन-सामान्य 


शिवरात्रि पर्व को शिव का उपवास, हेतु- 


पूजा, आराधना कर मनाते हैं, वहीं 
बड़े-बड़े योगी, ऋषि-मुनि और देवता 
इस पर्व पर विशेष साधनाएं सम्पन्न 
कर, शिव को प्रसन्‍न कर अपने जीवन 
में भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर 
लेते हैं। 

शिव, जिन्होंने रावण को अटूट बल 
दिया, मार्कण्डेय को अपनाकर यमराज 
से मुक्ति दिलायी। केवल मात्र शिव ही 
ऐसे देवता हैं, जो दीन-दुखियों, अनाथ, 
दरिद्रियों, संकटग्रस्त प्राणियों की रक्षा 
करेे में सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार वेदों 
शास्त्रों व ग्रन्थों के आधार पर 
महाशिवरात्रि अपने-आप में ही 
पुण्यदायक साधना पर्व है। 

इस बार फाल्गुन माह 7.02.22 





से 8.03.22 तक है। इस समय में 
विविध शिव साधनाओं को सम्पन्न 
कर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से तो 
पूर्णता प्राप्त कर ही सकता है, 
अपितु मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर 
सकता है। 

प्रस्तुत लघु प्रयोगों में वस्तुतः 
भगवान शिव के ही सम्पूर्ण वरदायक 
स्वरूप का समाहितीकरण किया गया 
है। साधक अपनी रुचि व क्षमता के 
अनुसार एक या एक से अधिक प्रयोग 
करने के लिए स्वतंत्र हैं। निम्न प्रयोगों 
को सम्पन्न करना साधक के लिए 
निश्चित रूप से भाग्योदयकारी सिद्ध 
होगा ही। 
. सम्पूर्ण पारिवारिक सुख सौभाग्य 


सामान्यतः व्यक्ति के जीवन का आधार 
उसका परिवार ही होता है तथा स्वयं भगवान 
शिव का स्वरूप किसी सदगृहस्थ सदृश्य ही 
तो है। परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें, 
परस्पर विचारों कौ टकराहट न हो, जीवन 
-यापन हेतु आवश्यकता से अधिक धन हो, 
ऐसी अनेक स्थितियों की प्राप्ति के लिए 
आवश्यक है, कि साधक 'शिव ऐश्वर्य लक्ष्मी 
यंत्र" स्थापित कर निम्न मंत्र का ।0। बार जप 
करें, यदि सम्पूर्ण परिवार के सदस्य एक साथ 
बैठकर मंत्र जप करें तो विशेष फलप्रद माना 
गया है- 


मंत्र 
।। 3 साम्ब सदाशिवाय नमः।। 


मंत्र जप के उपरांत दूसरे दिन यंत्र 

को किसी शिवालय में दक्षिणा के साथ 
विसर्जित कर दें। 

न्यौछाबर- 250/- 


फ्रवरी-2022 « 








2. आय के साधनों में वृद्धि हेतु 


परिवार अथवा स्वयं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत 
जीवन का आधार अर्थ" ही होता है इस तथ्य को आज के 
भौतिक युग में नकारा नहीं जा सकता। केवल धन का एक 
बंधा-बंधाया स्रोत ही नहीं, व्यक्ति के पास धनप्राप्ति के 
अन्य मार्ग भी हों, उसे जीवन में निरंतर आकस्मिक धन की 
प्राप्ति भी होती रहे। इसके लिए यह लघु प्रयोग सम्पन्न 
करना उचित है। साधक “विश्वेश्वर गुटिका' को प्राप्त कर 
उसका पूजन चंदन व अक्षत से कर निम्न मंत्र का ।0 बार 
मंत्र जप करें, दूसरे दिन उसे विसर्जित करें तो उसे विभिन्‍न 


रूपों में आकस्मिक धन की प्राप्ति होती ही रहती है - 
मंत्र 
॥ शं हीं शं।। 
ज्यौछावर-50/- 
3. नव यौवन- 


जीवन के समस्त सुखों का उपयोग तभी संभव है जब 
साधक न केवल तन से अपितु मन से भी यौवनवान हो तथा 
प्रवाह युक्त बनकर जीवनपर्यन्त सरस बना रह सके। इस 
लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधक को चाहिए कि वह एक 
“कायाकल्प गुटिका' प्राप्त कर उसका सामान्य पूजन कर, 
निम्न मंत्र का 5। बार मंत्र जप सम्पन्न कर उसे लाल धागे में 
धारण कर लें- 
मंत्र 
॥। 3 क॑ शम्भवाय ३*।। 
न्यौछाबर-300/- 

















4. चिंतामुक्त जीवन की प्राप्ति हेतु- 

बस्तुत: नवयौवन का प्रादुर्भाव जीवन में तभी हो पाता है, जब व्यक्ति 
विविध चिंताओं से ग्रस्त होता हुआ वृद्धत्व की ओर अग्रसर न हो रहा हो, 
इसके समाधान हेतु आवश्यक है, कि साधक महाशिवरात्रि के अवसर पर 
*सदाशिव' को स्थापित कर निम्न मंत्र का 75 बार जप कर अगले दिन 
उसको विसर्जित कर दे- 


मंत्र 
। ३* सदाशिव भव 3 फट।। 
न्यौछावर 50/- 
5. शारीरिक पीड़ा के समाधान हेतु- 


...._ जिस प्रकार चिंता जीवन का अभिशाप है, उसी प्रकार नित्य शरीर में 


कहीं न कहीं बनी रहने वाली कोई पीड़ा भी अभिशाप देती है जिससे जीवन 
की गति ही स्तम्भित हो जाती है। इसके समाधान हेतु साधक एक 
*मधुरूपेण रुद्राक्ष' प्राप्त कर निम्न मंत्र का 5 बार मंत्र जप कर सम्पन्न कर 
अगले बीस दिनों तक रुद्राक्ष गले में धारण किए रहने के पश्चात्‌ नदी में 
विसर्जित कर दें- 
मंत्र 
॥। ३* पशुपतये नमः।। 

न्यौछावर 50/- 

6. मानसिक तनावों की समाप्ति हेतु 


प्रायः सामाजिक वातावरण के कारण अनायास ही मनुष्य किन्हीं ऐसे 
तनाबों से ग्रस्त रहने लग जाता है, जिसका कारण उसे ज्ञात ही नहीं होता। ये 
चिंताओं से पृथक स्थितियां होती हैं जिसके समाधान हेतु आवश्यक हो 
जाता है कि साधक एक *शाम्भवी गुटिका' प्राप्त कर उसके समक्ष 
महाशिवरात्रि से लेकर अगले पांच दिनों तक निम्न मंत्र का नित्य 5। बार 
उच्चारण करे, साधना समाप्ति पर गुटिका को जल में विसर्जित कर दें- 

मंत्र 
॥। 3# शान्ताय प्रशान्ताय नमः।। 
न्यौछावर 50/- 

7. शत्रुओं को निस्तेज करने हेतु 

जीवन को पूर्णरूप से सकारात्मक बनाने के लिए आवश्यक है कि 
जीवन के नकारात्मक पक्षों पर प्रहार कर उन्हें जड़ मूल से समाप्त कर 
निश्चित हो जायें। शत्रु जीवन के ऐसे ही नकारात्मक पक्ष होते हैं, भले ही वे 
किसी भी रूप में क्यों न हों, इन्हें समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि 
साधक महाशिवरात्रि की चैतन्य रात्रि में अपने समक्ष >्यक्ष गुटिका' रखें 
और फिर- 

मंत्र 
॥ 3# भ्रं शिव स्वरूपायय फट्‌।। 

उपरोक्त मंत्र 0। बार जप नित्य 3 दिनों तक करें, तीन दिन बाद में गुटिका 
को नदी में विसर्जित कर दें। 
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8. व्यापार में आ रही अबनति की 
समाप्ति हेतु- 
..._ प्रायः व्यक्ति किस्ी श्रेष्ठ कुल में जन्म 
लेने के पश्चात्‌ भी जब अपने यौवन काल में 
.. नौकरी या व्यापार को संभालने की स्थिति में 
आता है, तब तक वह विविध कारणों से 
जिसमें पितृ दोष आदि सम्मिलित होते हैं, 
वह पूर्व की स्थिति को खो बैठता है तथा 
आर्थिक व सामाजिक रूप से अवनति की 
ओर अग्रसर होने लग जाता है। यह मन को 
मथ कर रख देने वाली स्थिति होती है। 
इसकी समाप्ति के लिए साधना का 
अवलम्बन लेना ही चाहिए। ऐसे में चाहिए 
कि वह 'सर्व बाधा दोष निवारण यंत्र' को 
प्रातः स्थापित कर निम्न मंत्र का 5। बार 
उच्चारण करे- 
मंत्र : ।। 3# क्लीं हीं क्लीं 3&।। 
आगे पांच दिनों तक नित्य जप करते रहने 
के बाद सामग्री को कहीं निर्जन स्थान में गाड़ 
दें। 





न्यौछावर 250/- 


9. सम्मोहन वशीकरण के क्षेत्र में 
सफलता हेतु- 
जीवन में जहां व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्र 
में केवल गतिशील ही नहीं तीब्रता से अग्रसर 
हो अपना विशिष्ट स्थान बनाने का आग्रह 
हो, वहां उसे निश्चय ही सम्मोहन वशीकरण 
के प्रभावों से युक्त होना ही चाहिए, जिससे 
बह अपने प्रतिरोधी को सहज ही अनुकूल 
बनाने की कला जान सके। इस हेतु 
“कपिला' को किसी भूरे वस्त्र पर रख, निम्न 
मंत्र का 75 बार जप करना, उसे सक्षम बनाने 
में पर्याप्त माना गया है - 
मंत्र 
।। ३# ब॑ पंचवक्त्राय नमः।। 
न्यौछाबर-50/- 
0.असाध्य रोग की समाप्ति हेतु 


यहां यद्यपि चिकित्सा विज्ञान की 
_ आलोचना का प्रयास नहीं किन्तु ऐसी अनेक 
स्थितियां होती हैं, जहां चिकित्सा विज्ञान भी 


ईश्वराघना के अतिरिक्त: 'कोई अन्य मार्ग नहीं 
सुझता। ऐसी ही स्थितियों में यदि रोगी द्वारा 
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संभव हो, तो स्वयं रोगी द्वारा अथवा उसके 
नाम का संकल्प ले कर किसी अन्य व्यक्ति 
के द्वारा भगवान शिव की वैद्यनाथ स्वरूप में 
अभ्यर्थना करना उचित माना यगा है। साधक 
“वैद्यनाथ गुटिका' को प्राप्त कर निम्न मंत्र का 
5। बार उच्चारण करते हुए रोगी के सिर पर 
से घुमाकर दक्षिण दिशा में घर से दूर फेंक दें, 
तो रोगी को उसी से राहत मिलने लग जाती 
है- 


मंत्र 
॥। 3 हाँ सदाशिवाय रोगमुक्ताय 
हो फद॥। 
न्वौछावर 50/- 
॥. तांत्रिक प्रयोग, मृठ आदि की 
समाप्ति हेतु- 


जीवन में केवल रोग, पीड़ा की बराबर 
उपस्थिति ही नहीं, अनेक-अनेक समस्याओं 
का एक कारण किसी प्रतिस्पर्धी अथवा 
ईर्षयालु पड़ोसी द्वारा अधवा रिश्तेदार द्वारा 
किसी तांत्रिक के माध्यम से सम्पन्न कर दिया 
तंत्र प्रयोग, मूठ प्रयोग भी होता है, जिसके 
निराकरण का प्रयोग सम्पन्न करना जीवन की 
प्रथम आवश्यकता होती है। किसी पात्र में 
“शिवगौरी यंत्र' रख कर उस पर पन्रह मिनट 
तक निम्न मंत्र जप के साथ दुग्ध घार चढ़ा कर 
कुछ दुग्ध को तो परिवार के सभी सदस्य पान 
ग लें और शेष दुग्ध को घर भर में छिड़क 


मंत्र 
। * सकल दोष निवारणाय 
भवानीपतये नमः।। 


यह प्रयोग पांच दिन तक करें, प्रयोग 
समाप्ति के बाद यंत्र को नदी में या शिव 
मन्दिर में अर्पण कर दे। 
न्यौछावर 240/- 
2. जीवन में बार-बार असफलता की 
समाप्ति हेतु 
केवल व्यापार ही नहीं, जीवन को सुचारू 
रूप से चलाने की तो अनेक स्थितियां होती 
हैं जहां व्यक्ति न केवल घन वरन्‌ पद सम्मान 
का भी इच्छुक रहता है, किन्तु ऐसा उसके 
प्रयासों से संभव नहीं हो पाता। इंटरव्यू में 
असफलताएं, विद्यार्जन की बाधाएं, परीक्षा 
में असफलताएं, किसी विशेष सम्पर्क को 





बनाने में बाघा, /किसी विशेष 
कार्य को शुरू करनें में असफल रहना, कला 
संगीत के क्षेत्र में मनोवाँछित लक्ष्य को न छू 
पाना, जैसी कुछ स्थितियां तो इसके अत्यन्त 
सीमित उदाहरण हैं। 

इन असफलताओं को ही असफल कर 
देने के लिए किसी पात्र में चावल के ढेर पर 
“शर्व गुटिका' को स्थापित कर उसके समक्ष 
निम्न मंत्र का 33 बार जप || दिन तक करना 
फलप्रद कहा गया है। 
मंत्र : ॥। 3+ ऐं अच्युतेश्वराय नमः।। 

ग्यारह दिन बाद गुटिका को नदी में 
विसर्जित कर दें तथा चावल के दानों को 
चिड़ियों को चुगा दें। 

न्यौछावर 50/- 

3. युवा पुत्री के विवाह में आ रही 
अड़चनों की समाप्ति हेतु 

कम से कम हमारे देश में आज भी विवाह 
के योग्य हो जाने पर भी युवा पुत्री का घर बैठे 
रहना न केवल उस युवती वरन पूरे परिवार के 
लिए क्लेश का कारण होता है। पूरे परिवार 
पर ही सामाजिक रूप से एक प्रश्न चिहन 
आरोपित हो जाता है। ऐसी अमधुर स्थिति 
की समापित के लिए या तो युवती स्वयं 
अथवा उसके नाम का संकल्प कर उसका 
कोई भी रक्त सम्बन्धी यदि किसी ताम्रपात्र में 
"गौरी यंत्र' (धारण) स्थापित कर 5 दिनों 
तक निम्न मंत्र का 6] बार जप करे और वह 
यंत्र युवती धारण करे तो शीघ्र ही सम्मानित 
परिवार से सुयोग्य वर के प्रस्ताव स्वयं आने 
की स्थितियां बनने लग जाती है। 


मंत्र 
॥। 3* ग्लौं ग॑ं 3 गौरीपतये नमः।। 
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न दिनों पश्चात्‌ उसको जल में 
विसर्जित कर दें। 


।4.भूमि दोष तथा: 
व्यक्ति जहां रहता है अथवा जिस स्थ 

पर रहकर वह अपना व्यापार आदि 

उस भूमि का भी अपना दोष या 

जिसकी रश्मियां प्रभावित करत 

अनेक बार तो ऐसा भी देखा या ह 

व्यक्ति किसी साधना अ 

में सब ओर से हार कर 

बाद, जब अपनी भूमि 






मंत्र जप करने के पश्चात्‌ उसी का 
बांध कर घर अधवा व्यापार स्थल पर रखें- 
मंत्र : ।। 3+ हाँ ब्लूं हं ल॑र॑ 3>।। 
एक माह पश्चात्‌ तांत्रोक्त नारियल 
को नदी में प्रवाहित कर दें। 
न्यौछावर 50/- 
5.अखण्ड लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु- 
सामान्यतः साधकों की यह धारण होती 
है, कि यदि जीवन में धन की प्रचुर प्राप्ति 
करनी है, तो लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, 
यह सत्य है किंतु अपूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य 
यही है, कि लक्ष्मी अपने “श्री' स्वरूप में, 
अखण्ड स्वरूप में केवल भगवान शिव की 
कृपा से ही जीवन में प्रकट हो सकती है। 
महाशिवरात्रि की रात्रि में ग्यारह बजे के 
आसपास किसी ताम्रपत्र में "तात्रोक्‍्त 
नारियल' रखें, उसके समक्ष निम्न मंत्र का 5 
बार जप करने के बाद अत्यन्त तीब्र तांत्रोक्त 
उपाय अनभूत किया गया है- 
मंत्र : ।। 3» सदाशिव भव 3# फट ।॥। 
अगले दिन तांत्रोक्त नारियल कुछ दक्षिण व 
अक्षत के साथ किसी देवी मन्दिर में भेंट चढ़ा 


देंया जल में विसर्जित कर दें। 
न्यौछाबर- 50/- 
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प्रत्येक व्यक्ति की जीवन के प्रति अपनी 
एक कल्पना होती है। कुछ उसके स्वप्न होते 
हैं, जिनकी पूर्ति से उसे जीवन में असीम तृप्ति 
मिलती है। 

इच्छुक साधक को चाहिए, कि वह 
किसी गहरे पात्र में 'नर्मदेश्वर शिवलिंग" 
स्थापित कर, उसे पात्र सहित सफेद वस्त्र पर 
राख निम्न मंत्र जप अनुमान से आधे घंटे तक 
करते हुए पतली जलघार नर्मदेश्वर शिवलिंग 
पर अर्पित करें - 


मंत्र :।। 3 हीं नमः शिवाय हीं 3>।। 
इस प्रयोग में माला का उपयोग नहीं है। 
चढ़े हुए जल को किसी वृक्ष की जड़ में तथा 
शिवलिंग को पूजा स्थान में एक माह तक 
रखने के बाद किसी नदी में विसर्जित कर दें। 
न्यौछावर-240/- 
7. धन-शान्य की प्राप्ति हेतु- 


भगवान शिव की अद्धांगिनी, उनकी 
मूलभूत शक्ति, जगत जननी मां पार्वती का 
एक स्वरूप अन्पूर्ण का भी है जो अपनी 
समस्त संतानों के पोषण साथ-साथ निरंतर 
उनके हित चिंतन में भी तल्लीन रहती है, 
किन्तु भगवती अनपूर्णा की आराधना- 
साधना तब तक अधूरी ही है, जब तक उसमें 
शिवत्व की समायुक्ति न हो। जिस प्रकार 
शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं ठीक उसी 
प्रकार का माधुर्य भी शिव की उपस्थिति में 
प्रस्फुटित हो पाता है। घर घन-घान्य से भरा 


रहे, अतिथियों का आगमन व सत्कार संभव 
हो सके, जीवन में पुण्य कार्य हो सके, 
तीर्थयात्राएं हो सके, जैसे जीवन में विविध 


नित्य पूजन, शिव पूजन को सम्पूर्ण 

समक्ष सफेद वस्त्र पर ताम्रपात्र में 

हर रुद्राक्ष" को स्थापित कर निम्न 
जप सम्पन्न करें- 


मंत्र 
ही ऐं हीं 3>।। 


कर रुद्राक्ष को कुछ 
री को दे दें, अथवा 






तो समस्याएं भी रहेंगी ही। भक्ति मार्ग की 
भांति साधना का क्षेत्र कोई दिवास्वप्न नहीं 
दिखाता है, अपितु स्वप्नों को पूरा करने का 
मार्ग ही तो बताता है, और व्यक्ति में निर्मित 
कर देता है वह आत्मबल, जिसके अभाव में 
व्यक्ति आत्मपक्ष का विकास तो दूर अपने 
दैनिक जीवन को भी नहीं संवार पाता है। 


मनोबल की कमी जीवन में एक अभिशाप 
होती है और इसे समाप्त करना ही चाहिए। 
अपने व्यक्तित्व को आंतरिक व बाहय रूप 
से तीब्र सम्मोहक बनाने में जीवन की एक 
विशिष्ट उपलब्धि होती है। 


अरघत्रि में मनोबल प्राप्ति हेतु सम्पन्न 
किए जाने वाले इस प्रयोग हेतु आवश्यक है 
कि साधक अथवा साधिका के पास 'सुदर्शन 
गुटिका' हो जिसे वे किसी ताम्रपात्र में रख 
निम्न मंत्र का 75 बार जप तीन दिनों तक 
सम्पन्न करें- 


मंत्र 
॥ 3 क्लीं हीं क्लीं 3>।। 
फिर गुटिका को नदी में विसर्जित कर दें। 
न्वौछावर- 50/- 





नाम : संस्कृत - तिल, होमधान्य, पापध्न, 
पितृतर्पण, तेल फल, पितृधान्य। हिन्दी - तिल, काला 
तिल, सफेद तिल। बंगला - तिलगाछ, भादुतिल, काला 
तिल। गुजराती - तल। मराठी - तिल्ली। तेलुगु - नुबुल्लू, 
नुऊ। तमिल - इलु, एलु। 
वर्णन : तिल की खेती भारतवर्ष में सब दूर होती है। 
इसका तेल खाने के काम में सारे भारतवर्ष में लिया जाता 
है। औषधि के प्रयोग में काला तिल काम में आता है। 
रासायनिक विश्लेषण : तिल के अन्दर लोहा, 
कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा काफी पाई जाती है। 
लगभग १00 ग्राम छटाँक तिल में 0.5 मिलिग्राम लोहा, 
4.45 ग्राम कैल्शियम और 57 ग्राम फास्फोरस पाया 
जाता है। मनुष्य शरीर के लिए जितने कैल्शियम की 
आवशकता है उतना कैल्शियम 4.4 छटांक तिल में 
प्रतिदिन मिल सकता है। उसके साथ ही उससे लोहा और 
फास्फोरस की मात्रा भी प्राप्त हो जाती है। अगर तिल को 
गुड़ में मिलाकर उनके लड्डू बनाकर खाये जाए तो और भी 
अधिक लाभदायक होता है क्योंकि पौने दो छटाँक गुड़ में 
.4 मिलीग्राम लोहा और .04 ग्राम फास्फोरस अलग 
मिल जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर के दैनिक भोजन में 
तिल का होना बहुत जरूरी है। 
प्रकृति : गर्मी 
तिल सर्दी के मौसम का शक्तिप्रद 
खाद्य है। काले तिल उत्तम होते हैं। 
तिल बालों के लिए हितकारी, चर्म 
को साफ करने वाले, दूध बढ़ाने 
वाले, मस्तिष्क शक्तिवर्धक हैं। 
गुण, दोष और प्रभाव : 
आयुर्वेदिक मतसे तिल चरपरे, कड़वे, 








मधुर, कसेले, भारी, कफ-पित्त कारक, बलवर्धक, केशों 
को हितकारी, स्तनों में दूध उत्पन्न करने वाले, चर्मरोगों में 
हितकारी, दन्‍्तशूलनाशक, मलरोधक, वातविनाशक और 
बुद्धिवर्धक होते हैं। सब तिलों में काले तिल उत्तम होते हैं। 
सफेद तिल मध्यम और वीर्यवर्धक होते हैं और दूसरे तिल 
हलके होते हैं। 

तिल्ली की खल मधुर, रुचिकारक, तीक्ष्ण, 
मलस्तम्भक, रूसी और कफ, वात तथा प्रमेह को नष्ट 
करने वाली है। 

तिल का तेल सब प्रकार के व्रण और जख्मों के ऊपर 
लगाने के काम में लिया जाता है। गर्मी के दिनों में दूसरे 
ब्रणरोपक या व्रणशोधक द्रव्यों की अपेक्षा यह तेल अधिक 
हितकारी होता है। 

उपयोग 

खूनी बवासीर : तिलों को जल के साथ पीसकर 
मक्खन में मिलाकर चाटने से खूनी बवासीर का खून बन्द 
हो जाता है। 

अग्नि से जलना : तिलों की पीसकर अग्नि से जले हुए 
स्थान पर लेप करने से शांति मिलती है। 

मोच : तिल और महुओं को पीसकर मोच के ऊपर 
बाँधने से हड्डी में आई हुई मोच मिट जाती है। 

मस्तक पीड़ा : तिल के पत्तों को सिरके या पानी में 
पीसकर मस्तक पर लेप करने से मस्तक पीड़ा मिट जाती 
है। 

सूखी खांसी : तिल और मिश्री को औटाकर पिलाने से 
सूखी खांसी मिटती है। 

गर्भाशय संबंधी रोग : गर्भाशय में रुधिर के जमाव को 
बिखेरने के लिये पाँच रत्ती तिलों का चूर्ण दिन में 3-4 बार 
देने से और इस रोग वाली स्त्री को कमर तक उष्ण जल में 
बिठाने से लाभ होता है। 


०  >्््््चच्् क्ननननननन  नन्न्म 


है राथिण मंत्र साथना विज्ञान फरः हु 









ध््प््न्् की पीड़ा : तिलों को तेल में पीसकर गरम 
करके नाभि के नीचे लेप करने से सर्दी से हुई गर्भाशय की 
पीड़ा मिटती है। 

मुँहासे : तिलों को सिरस की छाल और सिरके के साथ 
मलने से मुँहासे मिटते हैं। 

रूक्षता : तिल के तेल की मालिश करने से शरीर की 
रूक्षता मिट जाती है। 

कब्ज : 62 ग्राम तिल कूटकर मीठा मिलाकर खाने से 
कब्ज दूर होता है। तिल, चावल और मूँग की दाल की 
खिचड़ी भी कब्ज को दूर करती है। 

अर्श : 60 ग्राम काले तिल खाकर ऊपर से ठण्डा पानी 
पीने से बिना रक्त वाले अर्श ठीक हो जाते हैं। दही के साथ 
सेवन करने से रक्त भी बंद हो जाता है। नियमित रूप से 
तिल का तेल अर्श पर लगाने से लाभ होता है। बवासीर के 
रोगी को कब्ज के लिए नित्य प्रात: काले तिल, मक्खन, 
मिश्री प्रत्येक एक चम्मच एक साथ मिलाकर नित्य खाना 
चाहिए। यदि बवासीर से रक्त गिरता हो तो यह नित्य तीन 
बार खाने से लाभ होता है। 

बवासीर (रक्तस्रावी) : 50 ग्राम काले तिल इतने पानी 
में भिगोये कि उस पानी को तिल ही सोख लें। आधा घण्टा 
पानी में भिगो कर पीस लें। इनमें एक चम्मच मक्खन, दो 
चम्मच पिसी हुई मिश्री मिलाकर सुबह-शाम दो बार खायें, 
बवासीर से रक्त गिरना बंद हो जायेगा। 

कैल्शियम : शरीर को जितने कैल्शियम की प्रतिदिन 
आवश्यकता है, उतना 50 ग्राम तिलों में मिल जाता है। 
शक्तिप्रद : तिलों में प्रोटीन मिलता है। मस्तिष्क की 
बनावट लैसीथीन द्रव्य से होती है। यह तिलों में अधिक 
मिलता है। इससे मस्तिष्क के स्नायु एवं माँस पेशियाँ 
शक्तिशाली होती हैं। तिलों में विटामिन बी. कम्प्लैक्स भी 
बहुत मिलता है। तिल और गुड़ समान मात्रा में मिलाकर 
लड्डू बना लें। एक लड्डू नित्य प्रात: शाम 
खाकर दूध पीये। इससे शक्ति मिलती 
है। मानसिक दुर्बलता एवं तनाव दूर 
होते हैं। कठिन शारीरिक श्रम करने 
पर साँस नहीं फूलता। जल्दी बुढ़ापा 
आने को तिल रोकता है। 

वबातरोग : तिल के तेल की 
मालिश करने से वातरोग में लाभ 
होता है। 











अधिक पेशाब : 


सुबह, शाम तिल का 
लड्डू खाने से अधिक 
पेशाब आना बन्द हो 
जाता है। 

बार-बार पेशाब, 
बिस्तर में पेशाब : 50 ग्राम 
काले तिल, 25 ग्राम 


अजवाइन, 00 ग्राम गुड़ में 
मिला लें। इसे 8 ग्राम सुबह, शाम दो बार 
नित्य खाते रहने से बार-बार पेशाब जाना एवं बच्चों का 
बिस्तर पर पेशाब करना बन्द हो जायेगा। 

बालों की समस्या : जिनके बाल सफेद हो गये हों, 
बाल झड़ते हो, गंजापन हो तो वे नित्य तिल खाने लगें तो 
उनके बाल लम्बे, मुलायम और काले हो जायेंगे। 

रूसी : बालों में तिल के तेल की मालिश करें। मालिश 
के आधे घण्टे बाद एक तौलिया गर्म पानी में डुबो कर, 
निचोड़ कर सिर पर लपेट लें ठण्डा होने पर पुन: गर्म पानी 
में डुबो कर, निचोड़ कर सिर पर लपेट लें। इस प्रकार पाँच 
मिनट गर्म लपेट रखें। फिर ठंडे पानी से सिर धो लें। बालों 
से रूसी दूर हो जायेगी। 

रोग-निरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए सर्दी में एक दो माह 
दो चम्मच तिल नित्य चबायें या लड्डू खायें। तिल के तेल की 
मालिश करें। इससे निरोग बने रहेंगे। 

दाँतों की मजबूती : 62 ग्राम काले तिल सुबह दाँतून 
के बाद बिना कुछ खाये-पिये धीरे-धीरे खूब चबा कर 
खायें। इसमें गुड़ चीनी कुछ भी न मिलायें। ऊपर से एक 
गिलास ठण्डा पानी पीयें, चाहें तो रात को भी इस तरह 
तिल खा सकते हैं। इस प्रयोग से दाँत मजबूत होंगे। काया 
कंचननुमा बनेगी। 

बिवाई फटना : देशी पीला मोम एक भाग, तिल का 
तेल चार भाग, मिलाकर गर्म करके मरहम बना लें। इसे 
बिवाइयों पर लगाने से लाभ होता है। 

अल्परजु, रजोलोप : आठ चम्मच तिल, एक गिलास 
पानी, इसमें स्वाद के अनुसार गुड़ या दस काली मिर्च पिसी 
हुई मिला कर उबालें। आधा पानी रहने पर दो बार नित्य 
पीयें। यह मासिक धर्म आने के 5 दिन पहले से मासिक 
स्राव काल तक पीती रहें। इस मासिक धर्म खुल कर, 
पर्याप्त मात्रा में साफ आयेगा। 
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एक शिष्य वे अपने गुरु से पूछा है कि गुरुदेव ये जो मेरा जीवन है 
इसका असली मूल्य क्‍या है ? उसके गुरु उसे एक पत्थर देते हैं और कहते हैं 
कि जाओ ओर बाजार में इसका मूल्य पूछकर आना लेकिन इसे बेचना नहीं। तो 
वह शिष्य बाजार के लिए चल देता है, उसका मूल्य जानने के लिए। वह सबसे 
पहले ठेले पर सब्जी बेच रहे एक सब्जी वाले के पास जाता है और पत्थर दिखा 
कर भाव पूछता है, वह उसे देखता है और सोचता है कि तोलने के कार्य में, किसी 
वजन के बांट के रूप में इसे इस्तेमाल कर लूंगा और उसके मूल्य के बदले कुछ 
किलो सब्जी देने की बात करता है। वह शिष्य आगे चलता है और एक फल वाले की 
५ दुकान पर जाता है, वह फल वाला उस चमकते हुए पत्थर के मूल्य के रूप में कुछ 
किलो अनार देने की बात कहता है। वह फिर एक सुनार के पास जाता है वह उसे देखकर 
उसका मूल्य 0 लाख रुपये लगाता है, किन्तु शिष्य उस पत्थर को बेचने से मना करता है तो सुनार कहता है कि मैं इसके 
5 लाख रुपये दे सकता हूँ। यह सुनकर वह शिष्य आश्चर्य चकित हो जाता है और फिर वह कहता है कि यह मेरे गुरु ने 
दिया है, इसका मूल्य जानने के लिए, मुझे इसे बेचना नहीं है। 
फिर वह अगे बढ़ता है और पहुँचता है एक दूकान पर जो कि कीमती रत्नों की दुकान है। वह वहाँ पहुँचकर जैसे 
ही वह पत्थर निकालता है, जौहरी उसे देखते ही तुरन्त एक लाल कपड़ा बिछा देता है और उसे उस पर रखने के लिए कहता 
है। और वह रत्नों की दुकान का मलिक उसे एक टक देखता ही रह जाता है और कीमत पूछने पर उस शिष्य की ओर 
मुखतिब होकर कहता है कि मैं अपनी सारी सम्पत्ति भी दांव पर लगा दूँ तब भी इसका मूल्य चुका नहीं पाऊँगा। कहाँ से 
लाये हो यह बेशकीमती मणि 7 
यह सब होने के बाढ़ वह शिष्य वापस अपने गुरु के पास आता है और साशी बातें बताता है और अपने गुरु से 
कहता है कि मैंने तो आप से पूछा था कि मेरे इस जीवन का असली मूल्य क्‍या है ? तब गुरु कहता है, ये सारे लोग तुम्हें 
यही तो समझा रहे थे। जब तुम सब्जी वाले के पास, फल बेचने वाले के पास, सुनार के पास या उस रत्नों की दुकान के 
मलिक के पास पहुंचे तो उन्होंने तुम्हें वही तो समझाया। अपनी तरफ से, अपनी सोच के स्तर के अबुसार, अपने ज्ञान के 
अबुसार हर किसी ने उस पत्थर का मूल्य लगाया। इसी प्रकार इस बेशकीमती जीवन का मूल्य प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि 
विवेक, अपने ज्ञान के स्तर के अनुसार समझेगा परन्तु जो यह समझ लेगा कि यह मानव जीवन, कितना दुर्लभ है, कितना 
कीमती है, कितनी योनियों में भटकने के बाढ मिला है, जैसा कि हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि-मुनि बताते हैं, जैसा हमारे 
सदगुरुदेव ने बताया है, वही समझेगा इस दुर्लभ मानव के जीवन के मूल्य को, जो अत्यन्त 
सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। एन्‍्ब्मु 
अगवान ने सभी को यह मनुष्य जीवन दिया है, परन्तु व्यक्ति जब उस जीवन का मूल्य, 
उस जौहरी की तरह समझकर उसका उपयोग करेगा या जीवन में जोहरी रूपी श्रेष्ठ गुरु से 
मुलाकात होने पर उसे जानेगा कि जीवन क्या है तब इसे बेशकीमती मानकर, अमूल्य जानकर 
अपने जीवन को सार्थक करेगा। यह उस शिष्य के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। 
जब हम किसी चीज को मूल्यवान समझेंगे तभी उसका उचित और सार्थक उपयोग कर 
सकेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं इस अमूल्य जीवन के मूल्य को पहचानें, जो 
अत्यन्त दुर्लभ है। राजेश गुप्ता 'निखिल' 


* नारायण मंत्र खथताविज्ञान............ छू ढु फरवरी-2022 « 








प्रथम सप्ताह सुखद कौ सहायता से सुधार 
होगा। मनोवांछित कार्य सफल होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। 
अविबाहितों का विवाह सम्भव है। रुकावर्टो के बाद भी सफल होंगे। 
किसी व्यक्ति कौ मुलाकात दिनचर्या बदल देगी। कार्य के लिए यात्रा 
लाभ देगी। माह के मध्य में समय थोड़ा विपरीत है। अपने ही नुकसान 
पहुँचा सकते हैं। लालच से दूर रहें। लाभ के साथ हानि भी हो सकती 
है। आपका व्यवहार उत्तम रहेगा। परिवार में सभी सहयोग करेंगे। 
इष्टरव्यू में सफलता के अवसर हैं। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। 
आखिरी सप्ताह में स्वास्थ्य का काम में रुचि नहीं लेंगे। 
किसी के बहकावे में न आवें, कोई अनहोनी घटना हो सकती है, गलत 
सोहबत के दोस्तों से दूर रहें । नया वाहन न खरीदें , आलस्य से 
भाग्योदय दीक्षा प्राप्त कें। 


,9,0,,9,20, 27, 




















दूर रहें। 
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प्रारम्भ आत्मविश्वास से पूर्ण रहेगा। कोई अच्छी खबर मिल 
सकती है| विदेश यात्रा का योग है। आप गरीबों को सहायता करेंगे। 
अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभायेंगे। कोई छिपी बात उजागर 
होने से शर्मिंदगी होगी। कोई भी कार्य सोच-विचार कर करें। समय का 
दुरुपयोग न करें। गलत सोहबत से दूर हरें। वैवाहिक जीवन में तनाव 
कौ स्थिति रहेगी। मानसिक अशांति से कार्य रुकेंगे। उधार दिये पैसे 
वसूल होंगे। व्यापार में लाभ रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। शत्रुओं 
सावधान रहें। उनके समक्ष अपनी कोई कमी उजागर न करें । बेरोजगारों 
शांति रहेगी। 
उदासी ला सकता है। संतान के 























को कार्य मिलेंगे। आखिरी सप्ताह में बाधाएं दूर होंगी, शां 
परन्तु सावधान रहें, 








प्रति चिंतित रहेंगे। आय की आबक कम 


प्राप्त करें। 





2,3,4,,2,3,2,22,23 





है। चिंताएं घेरे रहेंगी 


गी। इस समय 
कार्य प्रारम्भ न करें। सोच-समझकर कदम बढ़ायें। विद्यार्थी 
बर्ग को सरस्वती मंत्र का जप करना चाहिए। किसी नये व्यक्ति से 


माह का प्रारम्भ अनकूल 





कोई नया. 








मुलाकात सहयोग प्रदान करेगी। अचानक कहीं से रुके रुपये प्राप्त 
होँगे। मित्रों एवं परिजनों के बीच सुख-शांति से समय व्यतीत होगा। 
मेहनत का यथोचित परिणाम नहीं मिलेगा। मध्य के दिनों में दाम्पत्य 
जीवन में मधुरता रहेगी। अविवाहितों का विवाह सम्भव है। 
कार्य प्रारम्भ न करें, हानि हो सकती है। व्यापार में कोई चिंता 











। आखिरी सप्ताह में व्यापार में सफलता का समय है। 
सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। शीघ्र धन कमाने की 
स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। आप भैरव दीक्षा प्राप्त करें या साधना करें। 
4,5,6,4,5,6, 23, 24, 25 
प्रारम्भ के दिन सुख पूर्ण व्यतीत होंगे परन्तु सतर्क 
क्ति आप पर बिना वजह आरोप लगा सकता है औरः परेश 
झेलनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। सहकर्मियो 
का सहयोग मिलगा। नये लोगों से मुलाकात होंगी। दूसरे सप्ताह में 
थोड़ा तनावग्रस्त रहेंगे। कोई छोटी सी बात परिवार में मनमुटाव ला 
सकती है। आत्मविश्वास बनाये रखें। शास्त्रों का पटन एवं श्रवण करें। 
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जमीन-जायदा ले 
सुझ-बूझ से काम लें। कार्य क्षेत्र में धोखा मिल सकता है, 
आवेश में न आयें। आखिरी सप्ताह सुखप्रद है। धार्मिक स्थल पर समय 
व्यतीत होगा, विद्यार्थी वर्ग प्रसन्‍न रहेगा। मन प्रसन्‍न रहेगा, इस समय 
कार्य पूरे होंगे। आप पूर्णत्व दीक्षा प्राप्त करें। 









































€6,7,8, 26,2 

प्रारम्भ का समय श्रेष्ठ है। रुके हुये कार्य इस समय हो जायेंगे। 
कार्यों को फुर्तीझे पूर्ण कर लेंगे। दूसरों को बातों में न आये और किसी 
अन्य के कार्यो में हस्तक्षेप न करें। आप नौकरी की अपेक्षा व्यापार की 
और आकृष्ट होंगे। सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता 
आप में है। आप कार्य क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनायेंगे। माह के 
मध्य की तारीख आपके अनुकूल नहीं है। कोई अप्रिय समाचार प्राप्त हो 
सकता है। आर्थिक हानि भी हो सकती है। खर्च की अधिकता रहेगी। 
इसके बाद के समय में प्रगति के मार्ग खुलेंगे रुकावरोों के बावजूद 
प्राप्त कर सकेंगे। आखिरी सप्ताह में तक रहे, कोई अपना 
धोखा दे सकता है। कोई अनहोनो घटना दुखों कर सकती है 


6,7,8, 25, 




















है। 
खुशहाल रहेगा, संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। आप! 
गणपति दीक्षा प्राप्तकरें। 





9,0,,9, 20, 27,28 

सप्ताह का प्रारम्भ संतोषप्रद रहेगा। परिवार में सहयोग पूर्ण 
वातावरण रहेगा# अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सफल 
व्यापारिक सौदा लाभ देगा मित्रों का सहयोग 
पदोन्नति का अवसर है। कोई 
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छुपी बात उजागर हो सकती है। दूसरे ऋ 
पर मु 


सप्ताह में शत्रुओं से सावधान रहें। बिना पढ़े कहां पर भी हस्ताक्षर न 
'करें। यात्रा लाभदायक रहेगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 
माह के मध्य में ज्यादा जोखिम पूर्ण कार्य नहीं करें । घाटा लग सकता है। .. 
रुपये आते दिखाई नहीं देंगे, विरोधी परेशान करेंगे। संतान कहले में नहीं; 
रहेगी। विवाहितों का मन पढ़ाई में लगेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय | 
रहेगा। अहंकार न करें, आखिरी तारीख संतोषप्रद है। आप 
बगलामुखी दीक्षा प्राप्त करें। 

शुभ तिथियाँ - 2,3,4,,2,3,27, 22, 23 

तुला - प्रारम्भ के कुछ दिन कष्टकारी रहेंगे। जिसका अच्छा करेंगे, 
वही नुकसान पहुंचायेगा। कोई भी गलत कार्य या झूठा कार्य न करें। 
आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। विरोधी स्वयं ही दूर हो जायेंगे। 
भविष्य कौ योजना बनाने में सफल होंगे। सोचे गये कार्य पूर्ण होंगे। 
संतान का सहयोग मिलेगा। अचानक कोई व्यवधान आ सकता है। ; 
अधिक धन व्यय न करें, गलत सोहबत के मित्रों से दूर रहें। माह को 
मध्य में अपनी चाहत के अनुसार विवाह का अवसर है। व्यापारिक 
गतिविधि में किसी अन्य पर भरोसा न करें। उधारी अभी बसूल नहीँ हो 
पायेगी। अचल सम्पत्ति कौ खरीद में लाभ होगा, विद्यार्थियों का मत 
पढ़ाई में लगेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें, आलस्य न आने दें और 
क्रोध पर संयम रखें , अन्यथ बना - बनाया काम बिगड़ जायेगा। इस माह 
आप कुण्डलिनी जागरण दीक्षा प्राप्त करें। 

'शुभतिथियाँ -4,5,6, 4, 5,6,23,24,25 

वृश्चिक - प्रारम्भ सफलता देगा। मेहनत का फल मिलेगा विरोधी शांत 
रहेंगे। व्यापार में किसी पर भरोसा न करें। आत्मविश्वास बनाये रखें। 
कोई बड़ा कन्ट्रैकट मिल सकता है। अनजान व्यक्ति से वाद-विवाद न 
करें। मित्र कौ सहायता से परिस्थितियाँ सुधरेगी, अटके रुपये प्राप्त 
होंगे। कोई योजना अटक जायेगी। धन व्यय पर कण्ट्रोल रखें। दाम्पत्य 
जीवन में खटपट हो सकती है, सावधान रहें, संयम बरतें। बिना वजह 
किसी और की गलती आपके जिम्मे आ सकती है। तीसरे सप्ताह में 
आत्मविश्वास जाग्रत होगा। परन्तु अभी नया कार्य प्रारम्भ न करें, रुपये 
उधार न दें, वाहन चलाने में सावधानी बरतें। विरोधियों द्वारा खिल्‍्ली 
उड़ाये जाने पर भी क्रोध पर नियंत्रण रखे। आप जिस कार्य को प्रारम्भ 
करेंगे, पूरा करके ही दम लेंगे। जमा पूंजी मे वृद्धि होगी । पूर्ण सफलता ' 
दीक्षा प्राप्त करें। 

शुभ तिथियाँ - 6,7,8,6,7,8,25,26, 27 

धनु - सप्ताह का प्रारम्भ मान-प्रतिष्ठा पूर्ण होगा। नौकरीपेशा को 
पदोनति की सम्भावना है। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। गरीबों को 
सहायता करेंगे। समय को बेकार न गुजारें। गलत सोहबत से दूर रहें। 
दाम्पत्य जीवन में तनाव पूर्ण स्थिति रहेगी। विदेश यात्रा का योग है। | 
स्वास्थ्य पर ध्यान देवें । पैसों को तंगी रहेगी। माह के मध्य में वातावरण 
तनावपूर्ण रहेगा। वाणी में मिठास लायें। शत्रुओं से सावधान रहें। नया. | 
वाहन अभी न खरीदें । स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। नया कारोबार अभी 
शरू करने से बचें। अहंकार से बचें। आखिरी सप्ताह में शत्रुओं से 
सावधान रहें, कमजोरी उजागर न होने दें। आखिरी तारीखों में आय का 
नवीन स्रोत बन सकता है। राजकीय कार्यों में जीत होगी। आप 
'बगलामुखी दीक्षा प्राप्त करें। 

शुभतिथियाँ -9,0,,9,20,27,28 

मकर - प्रारम्भ सफलतादायक रहेगा। अपनी बुद्धिमानी से सफलता पा 
लेंगे। परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। बेकार के कार्यों में समय 


| अिमृतसिद्धियोग - फरवरी-20 





सर्वार्थ सिद्धि योग - फरवरी-9,4,5,8, 20,24, 27, 28 


रवियोग - फरवरी-4,6,7,,5,23 


। विरोधियों से सावधान रहें। पहल कौ खरीदारी हो सकती 
है। अटके कार्य पूर्ण होंगे। रुका पैसा ॥ लेन-देन में आ रही 
बाधाएं दूर कर लेंगे। माह का मध्य प्रतिकूल रहेगा। कोई अशुभ 
समाचार मिलेगा, घर में वातावरण अशांत होगा। शत्रु पक्ष से विशेष 





सावधान रहने को जरूरत है। कानूनी कार्यवाही अपने पक्ष में होगी। 
मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में वृद्धि के साथ आर्थिक लाभ 


की । आखिरी सप्ताह में कदम फूंक-फूंक कर आगे बढें, किसी से 
पर नियंत्रण रखें, फालतू के झंझटों में न पड़ें। 
५ मैं खुशहाली का समय है। बगलामुखी दीक्षा प्राप्त 

४ 


ए 2,3,4,7,2,3, 22,23 


- सप्ताह का प्रारम्भ असंतोषजनक रहेगा। सोचे गये कार्य पूर्ण 
महा होंगे। नकारात्मक विचारों से बाधाएं आयेंगी, आलस्य से दूर रहें, 


क्रोध पर संयम रखें। विद्यार्थियों के लिए सफलता का समय है। आप 


बाधाओं के बाद भी कार्यों को शांतिपूर्वक निपटाने में समर्थ रहेंगे। आय 
कौ आबक प्रारम्भ होगी। संतान करने में नहीं रहने से चिंतित रहेंगे। 
दूसरे सप्ताह में समय कष्टप्रद है, जल्दबाजी न करें। आप का पैसा कहीं 
रुक सकता है। सुख भोगने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगायें। मित्रों का 
सहयोग मिलेगा, आखिरी सप्ताह में परिवार में शांति का वातावरण 
रहेगा। कोई सुखद समाचार मिल सकता है। इण्टरव्यू में सफलता 
मिलेगी। आखिरी तारीख में विपरीत परिणाम मिलेगा, वांछित सुख में 
कमी रहेगी। आप पूर्ण विजय दीक्षा प्राप्त करें। 

शुभतिथियाँ - 4,5,6,4,5,6, 23,24,25 

मीन - प्रारम्भ लाभप्रद रहेगा। जीवन स्तर में सुधार होगा। इस समय 
निर्णय सोच-समझ कर ही लें। आलस्य के कारण समय पर काम पूरा 
नहीँ होगा। पहले किये गये कार्यों का पारिश्रमिक इस समय मिलेगा। 
जमौन-जायदाद के मामले हल होंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। 
परिवार के दायित्व पूरा कर सकेंगे। सेहत पर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता है। कारोबार को लेकर परेशानी हो सकती है। माह के 
मध्य में नई योजना बनेगी। नया वाहन भी खरीद सकते हैं। अवांछित 
लोगों से दूर रहें, किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें | स्वास्थ्य का ख्याल 
रखें। कोई न कोई टेंशन रहेगी ही। आत्मविश्वास बनाये रखें। आखिरी 
के दिन लाभकारी हैं, कोई महत्वपूर्ण अनुबंध मिल सकता है। गरीबों 
की सहायता करेंगे। आप इस माह कायाकल्प दीक्षा प्राप्त करें। 


7, 8, 25, 26, 27 
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किसी देवी मन्दिर में तेल का दीपक जलायें। 
आप सरसों तेल एवं वस्त्र दान करें। 

आज प्रातः भगवान सूर्य को अर्ध्य दें। 
पारद शिवलिंग पर 

अभिषेक करें। 

किसी हनुमान मन्दिर में बेसन के लडडुओं का भोग 
लगाकर बांट दें। 

आज त्रिपुर सुंदरी साधना सम्पन्न करें। 

“गुरु गुटिका' (न्यौ, 50/-) जेब में रखें, कार्य 
सफल होंगे। 

प्रातः 5 से 6 बजे के मध्य 5 मिनट का 
जपकरें। 

काले तिलों का दान करें। 

पूजन में एक सुपारी स्थापित कर 

बोलते हुए ।7 पुष्प चढ़ायें , मनोकामना पूर्ण होगी। 
सदगुरुदेव जन्मदिवस पर 6 माला गुरु मंत्र का 
जपकरें। 


बोलते हुये, 


का 2 बार उच्चारण करके 
जाएं। 
माँ लक्ष्मी को दूध से बने प्रसाद का भोग लगायें, 
प्रसन्‍तता प्राप्त होगी। 
गायमाता को रोटी खिलायें। 
कुछ काली मिर्च के दाने अपने ऊपर 7 बार घुमाकर 
दक्षिण दिशा में फेंकें। 





आज एकादशी के दिन ब्रत रखें एंव ' हीं मंत्र का 
जपकरें। 


आज का 08 बार जप करें। 
आज बिल्व पत्र पर चंदन का तिलक कर शिवलिंग 
पर चढ़ायें , मनोकामना पूर्ण होगी। 

है रे 
आज शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन 
सम्पन्त करें। 
गुरु पूजन के बाद स्फटिक माला से 
का । माला जप करें। 
एक मनोकामनापूर्ण गुटिका (न्यौ, 50/-) किसी 
मनोकामना को ध्यान में रखकर शिव मन्दिर में 
चढ़ायें। 
आज शत्रुहन्ता गुटिका (न्यौ, 50/-) को शत्रु 
का नाम लेकर 08 बार का जप 
करके जल में प्रवाहित करें , शत्रु शांत होंगे। 


प्रातः पूजन के बाद का बार 
उच्चारण करके जाएं। 
आज दुर्लभोपनिषद सी.डी. का श्रवण करें। 

का 2 बार जप 
करके जाएं। 


हनुमान बाहु (न्यौ. 90/-) धारण करें, शत्रु शांत 
होंगे। 

पांच तुलसी के पत्ते सेवन करके घर से जाएं। 
तांत्रोक्त नारियल (न्यौ. 50) पूरे घर मे घुमाकर 
जल में प्रवाहित कर दें , बाधाएं समाप्त होंगी। 





ल्स्ड 


522 877: 8, :/॥8: 80: 7-8: 08.४ काली कोई कप वलप नहीं है 







काली की स्तुति, साधना तीक्ष्ण व सौम्य 
है6 88:80 । 2 68.64 ॥ 
शीघ्र सम्पन्न करने के लिए इसकी ../ 
[006५ | 8] | 


जबकि गृहस्थ साधकों के कह हु 
सौम्य प्रक्रिया विज वलीज 





हा 
समस्त आपदाओं को समाप्त कर, पूर्ण को 
बाधाओं का निवारण कर, कष्ट, पीड़ा, 





चा्हणफ जुह्ज्ा ११ 2॥ २2 022] 











रात्रि को साधक इस साधना को प्रारम्भ करें और पूरी रात्रि इसे सम्पन्न करके ही उठें। अपने सामने एक बाजोट पर 
सफेद वस्त्र पर सबसे ऊपर क्लीं उसके ठीक नीचे ह्वीं, उसके नीचे ऐं तीनों महाशक्तियों के बीज मंत्र चांदी या तांबे की 
श्लाका से कुंकुम या केशर से लिखें। अब अपने सामने चावलों की तीन ढ़ेरियां बनाकर उन पर तीन दीपक रख दें, 
जिनका मुंह साधक की ओर हो। दीपक पूरे समय अवश्य जलते रहने चाहिए, फिर एक तांबे का पात्र अपने सामने रखें 
और उसमें भी कुंकुम या केशर से तीनों बीज मंत्र लिखकर तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठायुक्त किया हुआ महाविजय 
सुन्दरी महायंत्र स्थापित करें। यंत्र निर्माण श्रेष्ठ मुहूर्त में तीनों महाशक्तियों का सर्वांग पूजन प्राण प्रतिष्ठा, प्राण हृदय, 
और प्राणश्चेतना क्रिया से संपन्‍न किया होना चाहिए। 

अब यंत्र का पूजन केशर की बिन्दी लगाकर अक्षत और पुष्प समर्पण से करना है। इसके पश्चात्‌ साधक शांत 
अवस्था में बैठकर उस यंत्र पर पहले से ही ला करके रखे हुए मात्र नौ पुष्प अर्पित करें, समर्पित करते समय निम्न मंत्र 
का उच्चारण करें- 









। ७ श्रीं श्रीं श्रीं हीं हीं श्रिये नमः। ) 
' ३&हं खं रंय॑ फां श्रीं भूं भें कत्ये नमः। 


३ नित्यायै ज॑ भं॑ म॑ व॑ं सं वरदायै सरस्वत्यै नमः ।। 


इस प्रकार पुष्प समर्पण करने के बाद साधक मूंगे की माला से निम्न दुर्लभ महाविजय सुन्दरी स्तोत्र मंत्र का 08 


बार उच्चारण करें। 
[008 ॥/ ६५६ 7॥ | 


मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष धन धान्य॑ श्रियं समृद्धि देहि देहि श्रीं भ्रिये नमः स्वाहा।। 
हं हं हू हंस हंसी स्मित कह-कहा मुक्त घोरादटहासा। 
ख॑ं खं खं खंगं हस्ते त्रिभुषव निलये कालिका कालधारी।॥। 
रं र॑ं र॑ रंग-रंगी प्रमुदित बदने पिंग केशी श्मशाने यं रं। 
ल॑ घं तापनीये भ्रकुटि. घट घटाटोप कंकार ॒जं॑ ऐं।॥। 
&* श्री हीं ऐ क्लीं नमो जगज्जनन्यै ।। 
वात्सलय निधये च॑ छ॑ जं॑ झं जं नमस्ते नम्स्ते। 
मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष अश्रियं नमः प्रतिष्ठां। 
वाक्‌ू सिद्धि मे देहि श्रीं अित्यं नमः स्वाहा।। 
मूंगा माला से इस दुर्लभ स्तोत्र का रात्रि में ।08 बार पाठ करना है, और उसी से यह साधना पूर्ण होती है। 


* नारायण मंत्र साथन! विज्ञान 








5७४७ जज ३७. 4 कि 

कालखण्ड जीवन का महत्त्वपूर्ण भाग है, यदि समय के अनुकूल किसी कार्य को किया जाय; 
तो उसका प्रभाव भी अनुकूल ही मिलता है, यह सर्वविदित है। 

होलिका दहन का पर्ब अपने समस्त विकारों को तिलांजलि देने का महत्त्वपूर्ण अवसर है, जिसकी प्रतीक्षा में 
बड़ें-बड़े संन्यासी, योगी भी खड़े रहते हैं, कि कब वह दिन आयेगा, जब हम इस होलिका तंत्र साधना को सम्पन्न 
कर अपने मनोवांछित कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे और अपने प्रयोजन को सार्थक कर सकेंगे। यह होलिका 
साधना अपनी कामना को पूरा करने का महत्त्वपूर्ण अवसर है, जो पूरे वर्ष में एक बार ही आता है और इस क्षण 
'को चूकना अपने भाग्य को गंवाना ही कहा जा सकता है। यह क्षण प्रत्येक गृहस्थ व्यक्तिके जीवन को श्रेष्ठता 
प्रदान करने का अनमोल क्षण है, यदि इसे सही अथों में समझा जाय और इसका लाभ उठाया जाय। 


साधना विधान 





यह साधना रात्रिकालीन है। 

* प्रयुक्त सामग्री प्राण-प्रतिष्ठित होनीं चाहिए, इसमें होलिका यंत्र तथा मनोकामना साफल्य माला कौ 
आवश्यकता पढ़ती है। यह साधना 7.03.22 को सम्पन्न करनी है। साधक को चाहिए, कि अपने सामने चौकी 
पर लाल वस्त्र बिछाकर हल्दी से रंगे हुए चावलों की दो ढेरियां बना लें। पहली ढेरी पर यंत्र को स्थापित करें, दूसरी 
ढेरी पर मनोकामना साफल्‍्य माला को स्थापित कर दें। दाहिने हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना कह कर जल 
भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद दिशा बन्धन करें। बायें हाथ में अक्षत लेकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें - 

३४ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूताः भूमि संस्थिता। 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया।। 

* फिर अपने चारों ओर उस अक्षत को छिड़क दें। फिर गुरु पूजन करें। 

* तत्पश्चात्‌ संक्षिप्त भैरव पूजन करें। 

इसके बाद यंत्र पर सिन्दूर का तिलक करें, अक्षत चढ़ायें तथा लाल पुष्प से पूजन कर, निम्न मंत्र का 

उच्चारण करें - 


मंत्र : ।। ३० क्लीं क्लीं फट्‌।। 
* इस मंत्र का 2। बार उच्चारण करते हुए धूप, दीप दिखायें और नैवेद्य चढ़ायें। इसके बाद निम्न मंत्र का |] 
माला मंत्र-जप करें - 
मंत्र : ।। ३» क्लीं हुं फट्‌।। 
प्रत्येक माला की समाप्ति पर एक काली मिर्च यंत्र पर चढ़ायें। 
साधना-समाप्ति के बाद काली मिर्च यंत्र और माला को होलिका की अग्नि में विसर्जित कर दें, जिससे साधक के 
पाप, ताप और दोष तीनों जलकर भस्म हो जायें। 
तेल का दीपक एवं सुगन्धित अगरबत्ती साधना काल में अवश्य हीं जलती रहनी चाहिए। 
यह साधना इस विशेष तिथि को सम्पन्त करने पर अवश्य ही साधक को सफलता प्रदान करती है, जो 
साधक के लिए सौभाग्यप्रद है। 


« नाराबण मंत्र साथन विज्ञान (52 








साबर साधनाओं में मैरव साधना और महाकाली सांधना प्रमुख साधना 
तंत्र के क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित ये साधनाएं तीव्र और तीक्ष्ण प्रभाव देने वाली मानी गई हैं। 


जीवनऐसानह्लैं हैकि बाधाएंपूर्वझूचनाएंटेकर आपके सामने उपस्थित हों। जिन बाधाओं के बारे में जानकारी है उन बाधाओं का सामना करने 
केलिए ते व्यक्ति अपने आपको तैयार कर देता है लेकिन जो बाधाएं आकस्मिक रूप से आती हों, उनके लिए व्यक्ति तैयार नहीं रहता हैं और वे उसे 
एकदम गहरी पीड़ा देकर जीवन की धार ही बदल देती हैं। कई व्यक्तियों के जीवन में जो आकह्मिक उतार चढ्ढाव देखे गए हैं, वे इसी कार होते हैं कि 
उनका शक्ति संचय कमजोर होता है और संसार में थोड़ा बहुत प्राप्त करने के पश्चात गर्व से भर जाते हैं और इसी गर्व; घमाड के कारण आकस्मिक 
बाधा आने पर अवनति भी तीव्र होती है। 

ऐसी स्थिति में निश्वय ही साधक को साबर साधनाओं का सहयोग लेना चाहिए जिसमें मैरव और काली की विशेष साधना की जाती हैं। 
महाकाली जहां मह्काल शिव की शवित स्वरुप हैं, वहीं मैरव शिव के द्वारपाल हैं और जिस घर में, जिस व्यक्ति के जीवन में मैरव और महाकाली 
समाहित हो जाएंतो उसे संसार की बाधाओं से उसने की व्या आवश्यकता है? 


किसी भी शनिवार की रात्रि को स्नान कर गहरे नीले वस्त्र धारण कर नीले रंग क॑ आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह 
कर बैठ जाएं। अपने सामने तेल का दीपक जला दें। काली यंत्र के साथ गुरु चित्र भी स्थापित करें, फिर गुरु पूजन 
करके चार माला गुरु मंत्र जप करें। यंत्र का पंचोपचार पूजन करें फिर काली हकीक माला से निम्न की दो माला मंत्र 
जपकरें - के 
मंत्र 
काली रात एक नदी तीर सात समुद्र का जगमग नीर, 
कामाख्या रानी का गौरी पिण्डा, भैरवनाथ हरो सब पीरा, 
शब्द रांचा पिण्ड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


* इसके बाद साधक अपने हाथ में जल ले और कुछ काले तिल के दाने, चावल एवं पुष्प की पंखुड़ियों को लेकर 
संकल्प ले कि अमुक नाम अपनी अमुक प्रकार की पीड़ा के निवारण के लिए काली साबर प्रयोग सम्पन्न कर रहा 
हूं अतः लाभ शीघ्र मिले। 

# ऐसा कहकर वह सभी सामग्री (तिल आदि) किसी ताम्र पात्र में भरे जल में डाल दे तथा प्रत्येक बार के मंत्र 
उच्चारण के साथ ही कुछ तिल के दाने उसी पात्र में डालता रहे। ऐसा 5। बार करें। 

» साधना समाप्ति पर उस पात्र को स्वयं के सिर पर से घुमाकर घर से कुछ दूर दक्षिण दिशा में पात्र की सभी सामग्री 
'फेंक आएं। इसी प्रकार अन्य रोगी के लिए प्रयोग करें तो 


* रोगी का नाम लें और अंत में सभी सामग्री को रोगी के सिर पर से घुमाकर फेंक दे। 


०» साधना समाप्ति के पश्चात यंत्र एवं माला को घर से दूर कहीं निर्जन स्थान फेंक दें । 
साधना सामग्री ( काली यंत्र एवं माला ) - 450/- 
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होली बस 4 ऐ). छ 
के ताला क्ता एक अवसर डी नहीं हे 0.03.92 
सा होली तो एक संदेश हें स्वयं में. होली तक 
जीवन के चार पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ 


“काम' को सिद्ध कर लेने का 


जिसके आगे पुरुषार्थों की रूय म्क णण 


सफलता में कोई संदेह न | 
रह जाए.... ओर यह सम्भव हे 
इस साथना से..... 















खुद को खुद के समीप ला 
देने वाला होता है 

यह अवसर और क्षण - होली! 
जब अपने ही अंदर बिखरे रंगों से फ् 
अपना परिचय होता है। हा 


जब आकाश की सहज नीलितिमा भी आच्छादित सी हो 

जाती है अबीर-गुलाल के उड़ते अलेक रंग के मेघों के 

बीच, जब प्कूट पड़ती है उन्मुक्त हास्य की बे किलकारियां: 

जो पिचकारियों से बिखरे रंगों से भी कहीं ज्यादा गहरी होती है 

और दो हृदयों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न चिंगारियों 
में भस्म हो जाता है 


बह सारा अंत:ःकल्ुष जिसका भस्म होना होलिका-अग्नि 
में किसी भी यज्ञाहुति को समर्पित करने से कहीं अधिक 
आवश्यक होता है। 

होली तो मन को उम्मुक्त कर देने का संदेश होती है, 
पर्व की किसी भी जड़ धारणा के सर्वथा विपरीत। 

इस पर्व पर यदि मन ही उन्मुक्त न हो सका, 

तो उसमें किसी नूतन रंग के प्रविष्ट होने की 


धारणा भी कैसे बन सकेगी ? ब्साधना कर 
शनि लिक जी का 23 जा 
« नाराबण मंत्र साथन! विज्ञान (54 फरवरी-2002 .«  # 


आओ 
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ज्यों पृथ्वी के गर्भ में पवाटित मद मिल लक कोड: का कठोर आवरण बेध एक फ़ुहार बन 


पहले आकाश का चुम्बन करके आगे बढ़ती है और उछाह के साथ फिर धरा पर बिखर नर्तनस्रा 
करती हुर्ड, कलकल-छलछल की मधुर संगीत रश्मियों को रचती अपने पथ पर प्रयाण कर देती है, 
उसी को तो जीवन में उतार देने का इंगित लेकर प्रतिवर्ष हीं आती रहती है होली! आनंद की, मधुरता 
की, प्रसन्नता की ऑर खिलखिलाहट की एक नहीं कई -कर्ड् जलधाराएं किसी एक या दो व्यक्ति में 
नहीं, सभी में तो प्रवाहित की हैं इस प्रकृति ने! प्रकृति के वितरण में न तो कहीं से कृपणता होती है, न 
_अस्मानता। अंतर पड़ जाता है, तो केवल इस बात से, कि किसने अपने हृदय के आवरण को 
कितना जटिल कर लिया है, किसने उनको रूढ़तादी परम्परा:ओं में कितना उलझा दिया है और 
'जकड़ दिया है स्वयं की ही खेद, पीड़ा व कुंठाओं के जाल में। 


समाज में कुछ लिर्धास्क नियमों का 
होना आवश्यक है, उनका पालन-पोषण 
करना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा 
न हो, तो जन्म हो जाएगा उच्छूंस्बलता व 
व्याभिचार का। 

कामतत्व की इस जगत में उपस्थिति से 
ही यह जगत सरस है, गतिशील है - इस 
तथ्य की उपेक्षा कर देना, न तो भौतिक अर्थों 
में तर्क संगत होगा और न ही आध्यात्मिक 
सन्दर्भों में ही, क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में 
भी जिस वेग के माध्यम से कुण्डलिनी 
जागरण संभव होती है, सहस्रार भेदन के 
द्वारा ईश्वर या ब्रह्म से पूर्ण तादात्म्य की 
स्थिति निर्मित होती है, परमानंद अथवा 
समाधि की उपलब्धि होती है, वह वेग 
मूलत: कामतत्व का ही वेग होता है। काम 
तत्व स्वयं में न श्लील है न अश्लील। यह 
केबल एक स्पन्दनशील तत्व है और निर्भर 
करता है किसी भी व्यक्ति के मानस पर, कि 
वह इस स्पन्दन को किस दिशा में गतिशील 
करता है। 

केवल ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी ये 
दो गतियां ही नहीं, कामतत्व की अनेकानेक 
गतियां संभव हैं। एक कवि इसी स्पन्दन के 
माध्यम से काव्य सूजित कर सकता है, तो 
एक संगीतविज्ञ कोई राग। योगी इसी तत्व 
को परिवर्तित कर लेते हैं समस्त चराचर के 
प्रति एक आत्मीयता के रूप में, तो वहीं 
दार्शनिक के लिए सहायक हो जाता है यह 
गूढ़ रहस्यों का निदान प्राप्त करने में। 
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काम तत्व का निरूपण केवल यौन रूप से करना अपर्याप्त है। 
कामतत्व को तो केवल एक सम्पूर्ण दृष्टि के माध्यम से ही परखा जा 
सकता है और तब इस स्पन्दनशील तत्व के माध्यम से समस्त प्रकृति में 
व्याप्त उस स्पन्दन को पहचाना जा सकता है, जो वास्तव में एक 
दैहिकता न होकर साक्षात्‌ ईश्वरीय चित्‌ विलास होता है। 

काम स्वयं में कोई घृणित भावभूमि है ही नहीं, क्योंकि इसकी 
उत्पत्ति साक्षात्‌ भगवान ब्रह्मा के मन द्वारा ही संभव हुई है। 

भगवान ब्रह्मा के हृदय पक्ष के मंथन द्वारा उत्पत्ति होने के कारण ही 
कामदेव की एक उपमा 'मन्मथ्‌ भी कही गयी है। मन के मंथन द्वारा 
उत्पन्न होने वाला यह देव इसी' कारणवश किसी के भी मन में ऐसी 
हलचल मचा देने में समर्थ है जिस हलचल के उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
ही जीवन की जड़ता दूर हो सकती है और मन पर पड़े हुए बोझिलताओं 
के आवरण स्वत: ही विदीर्ण होने की स्थिति में आ जाते हैं। 

उन्मुक्त हृदय में ही अध्यात्म की सुरभि का प्रवेश हो सकता है, इसी 
कारणवश कामदेव की उपासना केवल साधना पक्ष का ही नहीं वरन्‌ धर्म 
का भी अविभाज्य अंग रही है। 

कामदेव की साधना ठीक उसी प्रकार की सहज व सात्विक साधना है 
जिम प्रकार से कोई अन्य पुरुषार्थ संबंधी साधना। 

यूँ तो होली पर किसी भी साधना को, चाहे वह तांत्रोक्त हो अथवा 
मांत्रोक्त, उसे सम्पन्न करने का सिद्ध मुहूर्त होता है और जहां साधनात्मक 
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दृष्टि से होली के मुहूर्त की बात आती है वहां 
यह उल्लेखित करना आवश्यक हो जाता है, 
कि होली का तात्पर्य केवल होलिका दहन की 
रात्रि नहीं वरन होलिका दहन की रात्रि के 
पन्द्रह दिन पूर्व से लेकर दहन के पश्चात्‌ की 
पन्द्रह रात्रियां भी समान प्रभाव रखती हैं। 
इस पर्व की मुख्य भावना को ध्यान मे 
'रखकर इस लेख में प्रस्तुत विवेचन के 
आधार पर साधकों के लिए इस वर्ष एक 
दुर्लभ साधना प्रस्तुत की जा रही है, जिसका 
किसी अन्य साधनात्मक ग्रंथ में प्राप्त होना 
कठिन ही है। रति-प्रीति के संयुक्त प्रभावों 
पर आधारित इस साधना को साधक अथवा 
साधिकाएं दिनाँक 0.03.22 से होली तक 
किसी भी रात्रि में या आगे आने वाले किसी 
शुक्रवार की रात्रि में सम्पन्न कर सकते हैं। 


इस साधना को सम्पन्न करने के इच्छुक 
साधक को चाहिए कि उपरोक्त दिनाँकों के 
मध्य किसी भी तिथि में अथवा होलिका दहन 
की रात्रि में स्नान आदि कर दस बजे के 
आसपास पीले वखत्र धारण कर, पूर्व दिशा 
की ओर मुख कर, पीले रंग के आसन पर 
बैठे तथा साधना की समस्त आवश्यक 
सामग्रियां पहले से ही अपने पास रख लें, 
जिससे बार-बार उठना न पड़े। साधना के 
मध्य बार-बार उठना व्यवधान की श्रेणी में 
आता है, जो सफलता को संदिग्ध बना देता 
है। आसन पर बैठने के बाद दत्तचित्त भाव से 
पिसी हल्दी से किसी तीली की सहायता से 
एक स्वच्छ स्टील की थाली या तांबे की 
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लि जल मम न | में नीचे दिये यंत्र का अंकन करें। यदि आप चाहें तो इसे भोजपत्र 


पर भी अंकित कर सकते हैं। 








अंकन का केवल स्पष्ट होना आवश्यक है, इसमें चित्रकारीय कौशल 
की आवश्यकता नहीं है। अंकन को करने के पश्चात्‌ जहां-जहां 'श्रीं' एवं 
"हीं' बीजाक्षर अंकित है, वहां एक-एक लघु नारियल को स्थापित करें 
तथा अंकन के मध्य में जहां 'क्लीं' अंकित है उसके ऊपर कामदेव यंत्र 
स्थापित करें। सभी लघु नारियलों का पूजन श्वेत चंदन, अक्षत, सुगंध 
(इत्र) एवं पुष्प की पंखुड़ियों से करें तथा कामदेव यंत्र का पूजन प्रत्येक 
बार कुंकुंम से यंत्र पर एक टीका या बिन्दी लगाते हुए निम्न प्रकार से 
मंत्रोच्चार करते हुए करें - 
३० कामाय नमः, ४० कामदेवाय नमः, 
४ मन्‍्मथाय नमः, ७४ वरसंतरसखाय नमः, 
३४ सस्मरशीलाय नमः, उ* पुष्पश्चन्वन्े नमः 
3७४ मदनाय नमः, ७*# कंदर्पायथ नमः 
इसके पश्चात्‌ कुछ पुष्प की पंखुड़ियां, अक्षत एवं सुगंध यंत्र पर 
भेंटकर, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए, शुद्ध घी का 
एक बड़ा दीपक जलाकर मन्मथ माला से निम्न मंत्र की पांच माला मंत्र 
जप सम्पन्न करें - 


॥/ ७४% रति विलास ग्रीति ग्रीत्यर्थ क्लीं सौ: ७०॥/॥/ 
00 रत्ा शतक (स्लो शस्ल)बराताल (एल 509) 00 

मंत्र जप के बाद रात्रि में साधना स्थल पर ही सोएं तथा दूसरे दिन 
प्रात: सभी सामग्री को किसी सरोवर या नदी में विसर्जित कर दें। सिर्फ 
माला अपने पास रखें एवं आगे भी 5 दिनों तक उपरोक्त मंत्र की नित्य 

प्रति एक माला मंत्र जप सम्पन्न करते रहें, तो विशेष लाभप्रद होता है। 
कामदेव से संबंधित अन्य साधनाएं तो फिर भी सीमित अर्थों से युक्त 
अथवा एकांगी कही जा सकती हैं, किन्तु प्रस्तुत साधना विधि को 
सम्पन्न कर साधक “काम' को एक पुरुषार्थ के रूप में सिद्ध कर ही लेता 

है, इसमें संशय के लिए कोई भी स्थान नहीं। 

साधना सामग्री पैकेट-570/- 
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यदि हम वेद का थोड़ा भी अध्ययन करें तो धर्म के तत्त्व को समझने एवं तदूनुसार 
पुरातन भारतीय संस्कृति का ज्ञान एवं उसके महत्त्व को पूर्णरुपेण अपने व्यवहार में ला सकते हैं। 
क्‍योंकि सनातन हिन्दू धर्म हमें हमारे जीवन में कर्मठ बनने 
एवं सभी से प्रेम करने की हिदायतें देता है. 


ऐसा ही वेद मंत्रों में तत्त्व ज्ञान एवं समाधान भरा पड़ा है। 


कुछ छोटे-छोटे वाक्‍्यों को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है जो यूक्तियों के रूप में हैं। जिनको पढ़कर 
आपको अपने पूर्वजों के ज्ञान-विज्ञान के अनुसंधान का ज्ञान हो सकेगा कि कैसे यह छोटे- 
छोटे वाक्य हमारे जीवन निर्माण में पथ प्रदर्शन करते हैं। 


एक स॒द्धिप्रा बहु बदल्ति।-ऋग. ।/64/46 सुग: पन्‍था अनुक्षर आदित्यास ऋतं 





एक ही परमात्मा को ज्ञानी लोग अनेक नामों से चते।-ऋणग. ।/4]/4 
पुकारते हैं। एक ही ईश्वर के ही विभिन्न नाम हैं। सत्य मार्ग पर चलने वालों का जीवन सरल हो 
न वा उ एतल््रियस्े न रिष्यते।-यजु, 23/6 जाता है। अत: सत्य के मार्ग का अनुशरण करें। 
आत्मा न कभी मरता है, न कभी क्षति होती है। दिवमारूहत्‌ तपसा तपस्वी।-अथर्व, 3/2/25 
अतः सन्मार्ग पर चलते हुए मरने से मत डरो। ऊँचा वह उठता है, जो तप करता है। तप किये बिना 
ईशान: बच यद्॒य|-ऋग. ।/2/5 किसी की आत्मोज्नति नहीं हो सकती। साधना तप 


मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता आप है। जो का ही दूसरा नाम है। 
जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन 3$ देवानामपि पन्‍थामगन्म।-अथर्व, 9/59/3 


जाता है। उस मार्ग पर चलो जिस मार्ग पर सज्जन पुरुष 
साय॑ प्रात: सौमनसो वो अस्तु;-अथर्व, 3/30/7 चलते हैं। उद्ण्डता और अनीति के मार्ग पर चलने 

प्रात: एवं सायं आत्म-चिन्तन अवश्य करना चाहिए। वाला अंत में दुःख ही पाता है। 

आत्मचिन्तन से ही हमारे आध्यात्मिक स्तर में स्वयन्तों नापेक्ष॑त्े।-यजु, 30 


है ४ 0 होती है। तेजस्वी दूसरों का मुँह नहीं ताकते। भगवान भी 
/ उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपना कर्म 
करते हैं। 





* नाशायण मंत्र साधना विज्ञान न ऑंंंड-एए।त 22, 


तेज नष्ट हो जाता है। जल्दी सोना, जल्दी उठना ह 





देवा न वियल्ति नो च विद्धिषतेमिथ:।-अथर्व, 3/30/4 
सत्पुरुष लड़ाई-झगड़ा एवं ईर्ष्या-द्वेष नहीं करते 
क्योंकि वे जानते हैं कि इससे कुछ लाभ नहीं है। 

समानी प्रपा सहवोडन्ञभाग:|-अथर्व, 3/30/3 
सब परस्पर मिलकर खान-पान किया करो। सहयोग 
और प्रीतिभोज से प्रेमभाव बढ़ता है। 


'कद्‌ व 5ऋत॑ कद्‌ मूतं क्व प्रज्जा।-ऋग. ॥/05/5 
क्‍या उचित है क्या अनुचित यह निरन्तर विचारते 
रहो। अन्ध-परम्परा को छोड़कर अपने विवेक का 
आश्रय ग्रहण करो। 


चद्‌ भद्गम्‌ तज्न आ सुब।-यजु, 30 
जो श्रेष्ठ है उसी को ग्रहण करो। जो बुरा है उसे 
छोड़ो, चाहे अपना हो या पराया। 


दैन्याय कर्मणे शुल्ध्यध्वम्‌[-यजु, /3 
पवित्र बनो और शुभ कार्य करो। शुभ कार्य करने 
वाले का जीवन ही पवित्र बनता है। 


भूत्ये न॒ प्रमद्तिव्यम्‌|-तैत्तरी य. /0 


शुभ कार्यों में प्रमाद न करो। प्रमाद करने से शुभ 
समय निकल जाता है। 


ब्रह्मश्य: कुणुता प्रियम।-अथर्व, 2/2/34 
बड़ों से शिष्टाचार का व्यवहार करो। जो बड़ों का 
सम्मान नहीं करते वे उन्नति नहीं करते। 
मा हिंसी स्तन्बा प्रजा:।-यजु, 30 
अपने देह से किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाओ। 
किसी को अनीतिपूर्वक दु:ख देना ही असुरता है। 
'पावकान: सरस्ब॒ती।-ऋग., ।/3/0/2 


विद्या से मनुष्य पवित्र बनते हैं। विद्या विहीन मनुष्य 
अन्धकार में डूबा हुआ पशु है। 


उद्यन्ल्सूर्य इब सुप्नानां द्विषतां बर्च आददे। 
>अथर्व, 7/6/2 
सूर्योदय तक भी जो नहीं जागते धीरे-धीरे उनका 


शरीर और मन की स्वस्थता को बढ़ाता है। यह 
साधक की विशिष्ट पहचान है। 


अज्जं न निन्‍्धात्‌| तदद्वतम|-तैत्तरीय, 3/7 
अन्न का तिरस्कार न करो, वह पूजनीय है। जूठन 
छोड़कर अन्न भगवान का तिरस्कार न करो। 


बियात विश्व मल्त्रिणम।-ऋगेद ।/86/0 
जीभ पर काबू रखो, स्वाद के लिए नहीं अपने 
स्वास्थ्य के लिए खाओ। 


अलुष्बधं भीम आवाबुद्दे शब:।-ऋग. /8।/4 
जैसा अन्न खाते हैं, वैसा मन बनता है। सतोगुणी 
भोजन से ही मन की सात्विकता स्थिर रहती है। 

पिपेश नाक स्तृमिर्दनूला:।-ऋग. /68/0 
संयमी मनुष्य स्वर्ग को भी जीत लेता है। शक्ति 
संग्रह का मूल खोत संयम है। 

सर्बान्‌ पथो अनुणा आक्षिपेम।-यजु. 32 
जो ऋण-मुक्त है उसकी शीघ्र उन्नति होती है। 
ऋण- अस्त व्यक्ति दिन-दिन घुलता ही जाता है। 

उतोरयि: पुणतो नोपदस्यति।-ऋणग, 0/7/7 
दान देने वाले की सम्पदा घटती नहीं बढ़ती है। 
सत्कायाँ में लगाया धन, बैंक में जमा पूँजी के 
समान सुरक्षित है। 

मातु देवो भव। पितू देवो भव। आचार्य देवो 
भव।-तैत्तरीय. /0 
माता-पिता और आचार्य को देव मानो। यह तीनों 
प्रत्यक्ष देव हैं। 

सत्यमेव जयते नानृतम।-मुण्डक 3//5 
सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। झूठ में विजय 
प्रतीत हो सकती है पर स्थिरता सत्य में ही है। 

बय मादित्य ब्रते तबा नागसो |-ऋग. ।/24/6/5 
जो मर्यादाओं का पालन करता है, वही श्रेष्ठ साधक है, 
वही पाप से बचता है। वही गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर 
सकता है। 












५ जया * क्रोध विनाश का कारण तथा अहं का दूसरा 
कि. * यदि क्रोध से दोस्ती न की जाय, तो ज्यादा 
* क्रोधी व्यक्ति कभी भी जीवन के सम्पूर्ण लक्ष्याक 


लाभदायक है है से गुजर नहीं सकते। 


धृति  - धैर्य धारण करना 

ब्रह्मचर्य - दस-इन्द्रियों पर पूर्ण संयम रखना। 
धी -बुढ्वि। 

विद्या - अध्यात्म ज्ञान। 


वह मनुष्य सर्वत्र पूजनीय होता है, 
जिसमें ये लक्षण पालन करने की क्षमता हो- 









क्षमा- बदला लेने की शक्ति रखते हुए भी 
बदला नहीं लेना। 
अस्तेय -चोरी का अभाव। 


सत्य 


अक्रोध - अपमानित होने पर भी क्रोध न करना। 


यदि मनुष्य की बुद्धि क्रोध को जीतने 
के लिए अक्रोध को न उत्पन्न करे, तो 
यह शरीर रूपी रथ अपने रास्ते से 
भटक कर अंधेरे में चला जाता है। जहां 
रोशनी को सुख का प्रतीक माना जाता 
है, वहीं अंधेरा दु:खों का कारण बनता 
है 

ऐसा कहा जाता है, क्रोध एक 
विषधर सर्प होता है, लेकिन क्रोध 
विषधर से बढ़कर होता 












तथा सांसारिक सुख-दुःख से मुक्त 
करा देता है, लेकिन क्रोध मानव को 


बार-बार डसता है तथा दुःख पहुंचाता 
है 

मानव सर्वोच्च बुद्धिमान है, 
लेकिन क्रोध में अच्छे काम तो कर ही 
नहीं सकता। अच्छे रास्ते पर चलने के 
लिए क्रोध पर विजय पाना होगा, तभी 
हमारा जीवन सफल हो सकेगा। 

क्रोध को अक्रोध से ही जीता जा 
सकता है। 

यदि वस्तुतः: आपको किसी ने 
गाली दे दी और आप क्रोध में आकर 
उस पर बरस पड़े, उससे झगड़ने लगे, 
तो मामला गंभीर भी हो सकता है; 
परन्तु आप उसकी असन्तोषजनक 
बात को सुनकर नजरअंदाज कर दें, 
तो मामला शान्त हो जायेगा। 
कई महापुरुष हमारे सामने आये, 


-विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य बोलना। 


रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ 
प्रमुख हैं। इन महापुरुषों का कहना 
है-“क्रोध से खेलोगे तो जल 
जाओगे। क्रोध जब भी सामने आये 
तुम पानी समझ कर पी जाओ, तभी 
तुम्हारा जीवन सफल होगा और 
मानवता की ओर बढ़ते चले जाओगे। 
यदि नहीं, तो यह एक दिन तुम्हें निगल 
जायेगा।" 

पूज्य गुरुदेव ने कहा है- “जिसने 
क्रोध को अक्रोध में बदल कर पी 
लिया, उसके चरण एक दिन लक्ष्य को 
अवश्य चूमेंगे।” 

क्रोध जीवन की उन्नति में एक 
दीवार है। जब तक हम इस दीवार को 
पूरी तरह तोड़ नहीं देंगे, तब तक हमें 
मार्गदर्शन की प्राप्ति सम्भव नहीं हो 


अक्रोध कैसे प्राप्त हो? ७ 





४ बुद्ध, शंकराचार्य, 
) क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त हो? « 


इसका ज्ञान तो सद्गुरु ही करा सकते हैं। ७ 
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अजय बुद्ध, शंकराचार्य, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और अब 
वर्तमान में सद्गुरुदेव डॉ. नारायणदत्त श्रीमाली जी ने कहा है- 


क्रोध से खेलोगे, तो जल जाओगे। 








स्थिति तो बिगड़ती ही है, साथ ही 
साथ उसके द्वारा किये गए दुर्व्यवहार 
से अनेक व्यक्तियों को कष्ट पहुंचता है। 

क्रोध की ज्वाला में सद्विचार, 
सद्भाव, शान्ति सभी भस्म हो जाते 


में बहकर सिर्फ विनाश ही किया है। 
इतिहास में इसके उदाहरण 
हँ-महाभारत, राम-रावण का युद्ध 
आदि। यहाँ तक कि सत्यवादी 
हरिश्चन्द्र को सत्य की निष्ठा बचाने 


पायेगी। इसके लिए मानव को क्रोध. हैं, जबकि ये सभी चीजें मानवीय हेतु विश्वामित्र जैसे ऋषि के क्रोध में 
पर काबू पाना होगा, सत्यता का... स्वभाव के भूषण हैं। इनके द्वारा कठिन एक सम्राट के पद से दासता तक की 
पालन करना होगा, शरीर को पवित्र. से कठिन काम को पूरा किया जा. स्थिति तक झेलनी पड़ी। 


बनाना होगा व मन में उदारता लानी 
होगी। क्रोध मानसिकता का विकृत 
रूप है, जो क्रोधावेश में अपनी 
सामान्य स्थिति से विकृत स्थिति को 
प्राप्त करता है और उस आवेश में 





सकता है। 

क्रोध के त्याग का सभी धर्म ग्रंथों 
ने उपदेश दिया है। क्रोध प्रतिशोध का 
प्रबल सहायक है, जो कि हमेशा 
विनाश के पथ पर ही अग्रसर करता 


इसलिए मानव जीवन में क्रोध 
खलनायक का स्थान रखता है। क्रोध 
किसी के लिए स्वीकार्य नहीं है। 

लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त 
करने का ज्ञान तो सद्युरु ही दे सकते 


अनगिनत अनर्थ करने पर उद्यत हो... हैं। जितने भी अन्यायी इस पृथ्वी पर हैं। 

जाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक पैदा हुए हैं, उन्होंने अहंकार और क्रोध (मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान' पत्निका से) 
आत्मन्रियंत्रण से कल्याण 

गीता में कहा गया है- 


रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन्‌। आत्मवश्यैविधियात्मा प्रसादमधिगच्छति।। 


प्रसादे सर्वदु:खानां हानिरस्योपजायते। 


“जिसका अन्त:करण अपने वश में है, ऐसा राग-द्वेष से 
रहित पुरुष अपने अधीन की हुई इन्द्रियों के द्वारा विषयों 
को भोगता हुआ प्रसाद (अन्त:करण की प्रसन्नता) को प्राप्त 
होता है और उस प्रसाद (प्रसन्नता) से सम्पूर्णता दुःखों का 
अभाव हो जाता है तथा उस प्रसन्नचित्त वाले पुरुष की बुद्धि 
शीघ्र ही अच्छी तरह स्थिर हो जाती है। 

आइये, गीता के उपर्युक्त श्लोक में निहित भावों से 
सम्बन्धित कुछ प्रसज्ञों पर विचार करें- 

इन्द्र की भेजी हुई उर्वशी नाम की परम सुन्दरी अप्सरा 
अर्जुन को विचलित करने के लिये उनके पास जाती है और 
अपने हाव-भाव और संकेतों से उन्हें अपनी ओर आकृष्ट 
करने का प्रयत्न करती है। परंतु तपस्वी अर्जुन पर इसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे अविचलित भाव से अपनी 
निष्ठा में सुदृढ़ रहते हैं। अपने समस्त मूक उपायों को 


प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते।। (,,,....) 


आजमा लेने के उपरान्त अन्त में उर्वशी अर्जुन से कहती 
है- 

“अर्जुन! क्या तुम मुझको नहीं देख रहे हो? अर्जुन उत्तर 
देते हैं-'देवि! मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे माता कुन्ती और 
माद्री के रूप में दिख रही हो।' 

मन की ऐसी उच्चावस्था निरन्तर तप और आत्मसंयम 
के अभ्यास से उत्पन्न होती है, भोगों के 
अमयांदित भोग से वासनाओं श 
वृद्धि, दुःख और बन्धन होता है। 
भोगों का वास्तविक आनंद 
उनमें लिप्त होने से नहीं, अपितु 
त्याग और संयमपूर्वक उनका 
मर्यादित उपभोग करने से प्राप्त 
होता है। 









शरीर स्वस्थ रखना हम सभी का कर्त्तव्य है 


स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है 
शरीर के प्रत्येक अंग को सुड़ौल बनाना आवश्यक है म्रन को हर सम्रय जवान रहना आवश्यक है तो अपनाइये 


योज 


और भगाडइयें शारीरिक मानसिक रोग 


विधि : बेठे हुए, दायीं ओर के घुटने ओर प्लीहा प्रभावित होंगे और दायीं ओर 
को मेड़ते हुए एड़ी को नितंब के साथ दबाव पड़ने से यकृत और बड़ी आंत 
लगा दें। बायां पांव दायें घुटने के ऊपर प्रश्नावित होगी। ढोनों गुर्दे व छोटी आंतें 
से ले जाते हुए भूमि पर रखें, पांव का श्री बलवती होंगीं। ध्यान रहे, कमर को 
पूरा पंजा घुटने से आगे न जाये और झुकाना नहीं है। यही क्रिया दूसशे ओर 
बायां घुटना छाती के मध्य में रहे। दायें से भी करें। ध्यान रीढ़ की हड्डी परा 
हाथ को बायें घुटने के ऊपर से ले जाते. इस आसम में श्वास भरते हुए जाना 
हुए बायें पैर के तलवे को अंगूठे की है। यदि अधिक देर रुकना हो तो 
ओर से पकड़ लें। बायां हाथ पीठ के साधारण श्वास लें। नये साधक घुरु- 
पीछे रखें, पीठ को सीधा रखते हुए शुरु में अपने पांव को पूरा भूमि पर 
गर्दन को घुमाकर श्वास भरते हुए रखते हुए घुटने से थोड़ा आगे भी ले 
ठोढ़ी को बायें कधे की ओर ले जाएं। जायें तो भी कोई बुराई नहीं है, परंतु 
मेरुदंड को अपने अवलंब पर पूरा मोड़ घुटना सीधा रहे ताक साधक अपनी 
दें तकि दोनों कथै एक रेखा में हो बाजू को घुटने के ऊपर से ले जाकर 
जाएं। जितना अधिक आप मेड़ देंगे, पांव को या टखने को पकड़ सके या 
उतना ही अधिक लाभ होगा। मोड़ देने 


कक 
के का , क्लोम ग्रथि, अं आंत 


कोहनी से घुटने को दबाकर अधिक 
मोड़ दे सके। उसकी ज॑ंघा पाचन 
संस्थान के दायें तथा बायें भाग को 
अधिक-से- अधिक दबाये, इस बात का 
भी ध्यान रखें। 

लाभ : इस आसन के कखे से बांह, 
कमर, नि से निचला भाग और छाती 
के स्नायुओं में खिंचाव होने के कारण 
बहुत लाभ होता है और इनमें लचक 
पैदा होती है। इससे पाचन क्रिया अच्छी 
होकर पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट के 
अनेक रोग दूर होते हैं। मूत्रदाह व 
मधुमेह रोग में विशेष लाभ देता है। हर 
प्रकार का कमर दर्द दूर होता है। 
पाचन यंत्र, विशेषकर, क्लोम 
(पैक्रियास) और यकृत युष्ट होते हैं। 
फेफड़ों और हृदय को बल मिलता है। 
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मिश्रा क्लारेज केम्पत, लाटघाट (निकट यूनियन बैंक ऑ इण्डिया), 
जिला - आजमगढ़ (प्र) 
छा ऋषा 
माँ धूमावती सायुज्य 
माँ बगलामुखी साधना शिविर 
शिक्रि स्थल : 
वृन्दावन धाम, सीतासागर के सामने, गैस एजेन्सी के पास, बलिया (म.प्र.) 
जोट + ।2 फरवरी को पूज्य गुरुदेव के स्राथ हनन सम्पन्न होगा 
एवं ॥3 फरवरी को साधना शिविर। 

'मुख्य आयोजक मण्डल-इन्दजीत राय-82।02579।।, 999409003, गिरौश 
विद्रोही-975583330।, रमाशंकर तिवारी-79749।7887, शिवराम मौणा 
(महोबा) राजस्थान-7055064356, अनुराग द्विवेदी (बुढार)-982662023, 

राकेश श्रैवास्तव (कटनी)- 8839566954, जगदीश जो, मकवाना (थार 
98938684।8, बागसिंह पवार (ख़लगाट)-१६2686092।, बासुरेव ठाकरे 
(लागपुर विदर्भ महाराष्ट्र), 9764662006, सत्यनारायण शर्मा (जबपुर)- 
93520॥078, राजेद्र वैष्णव (चित्तौड़गढ़) राजस्थान - 964935082।, चैतन्य 
गुंजन योगी, ( भुवनेश्वर) उड़ीसा, जञांसी- विनोद रायक - ४004274246, प्रमिला 
शर्मा, राकेश तिवारी-मिसरो लाल मिश्रा, विनय कुमार श्रीवास्तव, राजीव पाठक, 
श्वालियर-सुमित अहजा, संजीव मुंदढेला, संतोष कुमार सिंह, गौरव चौधरो, 
विनोद कुमार गुप्ता, हरौशंकर तिवारी, टौकमगढ़-अजय केवट, रामलाल वारण, 
पन्‍नालाल रावत, शिवपुर- मरदान सिंह धाकर। भोपाल (नरासिंहगढ़) - मांगौलाल 
शर्मा, भोपाल - सूर्यदेव सोलंकार, अरूण कोरासिया, कृति सोनलकार, पौयुप 
सोलंकार, मीष्ठी सोनलकार, सृष्टि सोनलकार, कल्पना ठाकुर, इंदौर-रूपल 
बड़ा, रूपेश लकश्ी, चंचला शर्मा, संजय शर्मा, खलगार राव सोलंकी, अंतिम 
शुक्ला, मुकेश खंडेलवाल, जितेन्द्र पटेल, धार-विजय जी दनगाया, नारायण जौ 
चरण, जगदीश जी तब॑र, शांति लाल जी पाटीदार, सीताराम जी पटेल, लालराम 
पाटीदार, निखिल कुमरावत, देवास-संतोष पठारे, उज्जैन-सुरेश खत्रो, करनी- 
अभिषेक तिवारी, बरहों-सुभाष पटेल, मधुरानन्द, सतना-डी.क. पाण्डेय, ए.पो. 
सिश्ना, रौवा-अमित मिश्रा, डॉ. राजेश्वर वर्मा, संजय शर्मा, बैतुल-आकाश 
सुलौक, प्रयागराज-अजित श्रीवास्तव, सूर्यगरायण दुबे, वाराणस-वेद्प्रकाश 
जयसवाल, आजमगढ़ -विंध्याचल पाण्डेव, लालघार -दु्ा प्र म्या, विंध्यवासिनी 
राय, डॉ. सुमन चौरासिया, गोरखपुर-के.के. शुक्ला, मिजांपुर-अनिल जयसवाल, 
कानपुर-महेत्र यादव, शैलेन्द् सिंह, मथुरा - मदन मोहन जी, वृंदावन-रेबती रमन 
जी, उन्‍नाव - प्रभात जी, लखनऊ - अजय सिंह, सतीष टंडन, आ. सि. सा. परिवार 
आगरा के समस्त गुरू भाई एवं गुरू बहत। आगरा सिकरी-मुकंश जी, चित्रकुट, 
गायत्री तिवारी-सरोज सिंह, शिव बाबू सिंह, बबेरू-अरूणेश गुप्ता, रामचरण 
कुशवाहा, मऊरानीपुर-जगदीश अग्रवाल, ओरखा-जिेन्द्र सिंह, गुरसराब 
-उमाकांत गुष्ता, नरेन्द्र अग्रवाल, आँबिकापुर (छत्तीसगढ़ )-राजकुमार यादव, 
विवेक श्रीवास्तव, कृष्णा गोस्वामी, देवद्त साहु, सरजू राम, राजकुमार 
सत्यनारायण जयसवाल, कैलाश प्र. देवागन, शक्ति (छत्लोसगढ़) -समेलाल 
चौहन, चांपा (छत्तीसगढ़)-अजय पटेल, महोवा (राजस्थान)-दिलोप कुमार 
सैनी-8058420359, जगमोहन मिश्रा, जयपुर-नौरज शर्मा, परम शिवम शर्मा, रघु 

हा, डबोक उदयपुर (राजस्थान) -बंसीलाल मेनारिया; लौला पालौवाल, लोगर 


लाल मलो, लक्ष्मण लाल मलो, शंकर लाल रावत, नाना लाल जी मेघावल, रतन 
लाल जी सोनी, रमेश चन्द्र वैष्णव, श्रोमती सौमा वैष्णव, अजमेर-श्रीमती सुशीला 
थम, आसाम-पदन दत्ता, बैगलोर-बाडु पदमगोड्‌डा, दौनदयाल जी। 
ख7 फरवरी 2022 
धूमावती सायुज्य 
माँ बगलामुखी साधना शिविर 
शिकिरि स्थल : 
गुजरती गेंन, महावीर नगर (मिलरोड), भेलेनाद 
मब्दिर के पर, देवास (मार) 

आयोजक मण्डल देवास -संतोष पठारेजी-839884804, प्रवोण सिंह 
जादौन-9926060642, धनंजय गायकवाड़-9425043332, गौरब कानुनगो, 
सुधीर यादव-४74/46, पंकज सिसोदिया- 82696 ।0232, चेतन 
राजभद्ट-9993।8548, नौरज ठाकुर- 90095 7444, पंकज 
जैन-7999402935, दिनेश शर्मा-9993063967, दौपक शर्मा-0752266678, 
'बंटो जाधव-85। 7874555, पियूष शर्पा, भगवान मालवीय, वैभव डाबी, मयंक 
'चढारे, ब्रजेश शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, वासुदेव लिखोवकर, रितेश पठारे, मनोज 
भिलाला जी, जितु जाधव, पूरणमल टेलर, सदानंद बारमासे, सुरेश चंद्र महाजन, 
अठिम पृराणोक, दौपक वाकड़े, संजय शर्मा, मयूर निमोणकर, ओमप्रकाश परिहार. 
विमल चौधरो, प्रहलाद प्रजापत, जयदेब चौंकटे, लखन विश्वकर्मा, ब्रजमोहन 
भाटौया, खातेगौव-हरिओम मौणा, करनावद-आनंद शर्मा, विशाल पाटीदार, 
जयदौप शर्मा, इन्ौर-अमित हरियाणी, विनोद गोर, नितिन नंदवाल, दिलीप वैद्य, 
बरखेड़ा खोमा- गॉविल्द पाटीदार ( निखिल )-997705225, देवकरण पाटीदार, 
लक्ष्मोनारायण गाणी, सतोष गामी, हुकमचद गामी, देवराज पाटीदार, जबंतीलाल 
'ाटौंदार, हेमराज गामी, शाजापुर-कमलसिंह सोनगरा, स्रोतकच्छ-नरेश चंद 
जोशी, लक्ष्यीनातवण जोशो, मनौष जोशी, सोनू सोलंकी, करनावद-नन्दकिशोर: 
जाधव, इल्दौर-प्रदौषजी पटोरीया, सोतकच्छ-जितेन्र नामदेव, सुरेशचद्र सेठी, 
चन्द्रकांत जोशीं। 


0 मार्च 2022 
महाशिवरात्रि महोत्सव साधना शिविर 


शिव्रि स्थल: 

परिणय वाटिका दिवाह भवन, दर्शनिया मोड़ बी, देवघर, रांगा मोड़ के पास, 
रैलवे पुल के नीचे कांवरिया रस्ते पर, वैद्यनाथ धाम, देवघर (झारखण्ड) 
आयोजक मण्डल-इन्द्रजीत राय-82।02579।।, 999409003, सौरभ 
दास गुप्ता (चितरंजन)-9932858697, कुन्तल मित्रा- 89722 49536, 
सुनील देवदर्सी (देवघर)-882505774, विजय कुमार - (देवघर)- 
797988676 अनुप चेल (बुण्डू) - 753587357, भुनेश्वर प्रमाणिक 
(बुण्डू)- 9773 3370।, आभा रानी एवं मुटाई कुदादा - (रांची), 8340 
37589, सत्यप्रकाश सिंह, ( रांची) - 8405800226, डॉ. आर.के. हाजरा 
(रांची )-620569797, महेन्द्र बिरूडली-(चाईबासा)-77080 
0608, अमरेन्द्र कुमार सिंह (रांची)-9625583, अरूण कुमार 
मुण्डा (फुसरो )-886386606, हरेन्द्र कुमार महतो (गोमिया)-9802 
8473।, प्रमोद कुमार साव (गोमिया)- 8208858।।, दिनेश नायडु 
(फुसरो)-799225965, सत्येद्र भारती (सिंजुआ)-9835] 24, 
शम्भु प्रसाद यादव (हटरगंज)-748854775, राम मनोज ठाक 





943357893, धनबाद- शिवानन्द झा (भागलपुर)- 9334738354, 
सुनील यादव (भागलपुर)-9934583245, शैलेस कुमार सिंह, 
(कठिहार )-9934635279, देवेन्द्र कुमार (बड़बिगहा )-7079858420, 
पंकज कुमार (मुज्जफरपुर)-963099909, प्रेम लाल पासवान 
(पुसा)- 729400978, निवास सिंह मुंगेर, चैतन गुंजन योगी जी 
(लखिसराय)- 844904640, आ.सि.सा. परिवार चित्ररंजन, बंगाल के 
समस्त गुरू भाई एवं गुरू बहन, भागलपुर, राजकुमार जो, अनौल यादव, 
'जयराम सिंह, शैलेस सिंह, राजेश जी, कैलाश साव, अजय आमर, सरस्वती 
कुमारी, पंचदेव मण्डल, अरूण कुमार मण्डल, बिरेन्द्र तिवारी, गौतम 
कुमार, नरेश कुमार रजक, धनंजय जी, कहांलागांव. मोहन यादव, दुर्गादत 
तिवारी, देवघर-भोला खतरी, पुरुषोत्तम सिंह, कार्तिक जी, धनबाद-अरुण 
सिंह, यूपी सिंह, सुभाष भदानी, कृष्ण मुरारी पाण्डेय, अमलेश पाण्डेय, 
ममता देवी, बासता कोला धनबाद- गंगा वर्मा, वैजनाथ साव, बिरजू जी, 
मंजीत सोनी, सुरेश मण्डल, बलियापुर धनबाद- शांति लाल जी सुजन 
महतो, दुमका-नन्दकिशोर शाह नन्दु, काठीकुण्ड, दुमका - चुन्नू कैवट, 
कुमुद गुप्ता, सिजुआ-जानेश्वर प्रसाद अनुज सिन्हा, मधुबन- श्याम किशोर 
सिंह, गोमिया-किस्टो प्रसाद, फुसरो- मनोज सवांसी सोहराई लोहार, आ. 
सि.सा. परिवार फुसरों के समस्त गुरू भाई/ बहन, बोकारो- मोहन सिंह 
लामा, आर,एन. प्रसाद, अरूण वर्मा, सुभाष कुमार पण्डित, 
'विष्युगह निर्मल विश्वकर्मा, झुमर पहाड़ क्षत्र रामेश्वर महतो, धनेश्वर 
महतो, सुरेन्द्र महतो, टेकलाल महतो, देवनारायण महतो, 
हजारीबाग-बसुन्दर नाथ दुवेदी, हंटरगंज-सत्येन्द्र सिंह, कृष्णा सिन्हा, 
दिलीप कुमार, शम्भू सिन्हा, सचिदानन्द सिन्हा आ.सि.सा. परिवार, 
आयरूगेरूआ बलुरी डेभो के समस्त गुरू भाई एवं गुरू बहन, चतरा-अर्जुन 
रजक, गुमला-विस्वल भगत, जनार्दन भगत, रामेश्वर बागेल, घनराज साई 
टैकरा, बन्धन महतो, अनौल पाण्डेय बिनु महतो, राहुल राम, बिनोद मांझी, 
सुनील सिंह, संजय तिवारी, रौंची- चंन््रशेखर पाण्डेय, मनौश राज, मुनमुन 
सिंह, ध्रुव कुमार वर्मा एवं रांची के समस्त गुरूभाई एवं गुरू बहन 
सा, परिवार, बुण्डू के समस्त गुरू भाई एवं गुरू बहन, स्वप्न चेल, झंदु चेल, 
'गोपीनाथ महतो, विष्णु सिन्हा, अशोक जी, तमाड़ - सुरेश चन्द्र महतो दिनेश 
प्रजापति-आ.सि.सा. परिवार, टाटा के समास्त गुरू भाई एवं गुरू बहन, 
नीरज कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार, सरायकेला, श्याम सरण गोडसोरे, 
दीपक जौ, चाईबासा, श्रीमति लक्ष्मी बिरूली, जोलेन ठोयसे, जुरिया 
कुदादा, पप्पू सिंह, डामु हेम्ब्रम, मोना चन्द स्वामी, बिहार- पटना- संजय 
सिंह, महेन्द्र शर्मा, दुनदुन यादव, मुन्ना सिंह, आ.सि.सा. परिवार बिदुपुर एवं 
हाजीपुर, समास्त गुरू भाई-बहन, मुज्जफरपुर, रजनी रंजन त्रिवेद्वी, रमन 
झा, रामानेक सिंह, प्रकाश कुमार, अजय कुमार पाण्डेय, राजीव कुमार, 
प्रवीण कुमार, रामानन्‍्द झा, संजय कुमार श्रिवास्तब, सितामढ़ी- विकास 
मिश्रा, संजय राय, हत्था कनौजर समस्तीपुर, अरूण कुमार सिंह, राम श्रृंगार 
भण्डारी दिलीप कुमार, ताजपुर- प्रभु जी, दरभंगा, अमरिश कुमार अभय 
सिंह, लखिसराय -निकु कुमार, गुलशन कुमार, टोनी शर्मा, बेगुसराव- 
अनील कुमार (जनरेटर) गिरस जी- काटीहार, राजेश कुमार, पुर्णिया - 
दयानन्‍्द शर्मा , मधेपुरा, आनन्द जी , विरेद्र ठाकुर - आ.सि.सा. परिवार के 
मधेपुरा एवं मुरलीगंज के समास्त गुरू भाई गुरू बहन, शेखपुरा- प्रमानन्द 
वान, प्रवीन कुमार, बरबिगहा- डॉ. बीरमणी कुमार, सुभाष कुमार 


पण्डित, तरूण कुमार प्रभाकर, सुधीर पण्डित गया उमाशंकर यादव, सुरेश 
'पण्डित, रामाधार चौधरी, धमेन्द्र कुमार, मिलेट्री मेन, रविन्द्र निखिल, 
सचिदानन्द जो, मदनपुर - देवनारायण प्रजापति, औरंगाबाद कामता प्रसाद 
सिंह, वृजकिशोर पाठक, धनंजय सिंह, कुदरा - शिवशंकर सिंह, आ.सि. 
सा. परिवार नरकटिया मोतिहारी क॑ समास्त गुरू भाई -बहन। जमुई से 
अनौल वर्मा, कुणैली सुपौल, उमेश्वर यादव, रामसेवक यादव, कमलपुर 
घातेन्द्र जो। 


॥ला 2022 
6फ्ताप्न उतांञाफ्व शिवा ऊउग्याबाणी 
कक धन्राजं॥, रिकाआाए|॥ ]05६, ६४०. 98, 5॥ञवफ/० 
प०्बत, भाजाट्जीत्म्राजा, छठिक906 
(मल १३०. : 8202579।, 999409003, 


963272538, 86600662, 8762684986, 
86602749, 823466062, 934265909, 88846]220: 


छ मार्च 2022 ] 
सर्व सौभाग्य प्रदायक 
किष्णु लक्ष्मी साधना शिविर 


शिव्रि स्थल : डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन, 
नगर पलिका परिषद, तित्दा-नेदर, मिशन अस्पताल के पास सासाहोली, 
शिज़गा रेड, लिल्या - ऊिला- रायपुर (36गढ) 
आयोजक मण्डल-जी. आर घाटगे-966990379, महेश देबांगन- 
9424।28098, लकेश्वर चन्द्रा-98274 92838, सेवाराम वर्मा- 9977928379, 
'हितेश ध्रुव-98265402।, संजय शर्मा-9।34200, रायपुर-दिनेश फुटान- 
895940004, बृजमोहन साहू-79740।2769, धमतरी-एन,के. 
'कौबर-96443340।।, बलौदा बाजार-लेखराम सेन-9826957608, 
जशपुर-प्रतापसिंह प्रधान-7566555॥।, बालोद-डा. महेश्वर्ताथ योगी- 
999336290, दुर्ग-जनक यादव- 7987086097, गरियाबंद-पिताम्बर 
श्रुव-9993242093, कोसबा- सियारमा बरेठ-9755836240, राजनांदगांव- 
'गनपत नेताम- 94060। 2।57, ज्ञानेश तुमरेकी-990702649, तेजेश्वर गौतम- 
96279 50765, बिलासपुर-अनिल यदु-975399॥।, जांजगौर चाम्पा- 
संतोष साह-9300768605, राधेश्याम साह-9।3863005, रायपुर - 
'तिल्दा-नेवरा कषेत्र-दिलौप देवांगन-70003545।5, मुरली मनोहर वर्मा-99266 
03007, संतोष राव लहने-9302।762, श्रीमती राधिका वर्मा-9302738864, 
जागेश्वर पटेल-9300507287, नीलकंठ निषाद-99888042, सुरेश 
उच्चहरा-9754984685, गोवर्धन जांगड़े- 84356325।।, शैलेन्द्र वर्मा- 
975429554, गजांगद साहू- 89648 04988, चन्द्रशेखर वर्मा -9300256673, 
जवीन वर्मा-982655409, टौकाराम वर्मा-93025540, महेन्द्र वर्मा- 
942520।52।, नारायण वर्मा-9300903462, मकरध्वज यादव, रामजी ध्रुव, 
उत्तरा चद्धाकर, भोलाप्रसाद शर्मा, राकंश चुद्रवंशी, मुकंश साहू, योगेश साहू, रेखा 
शनकर, चितरेखा चन्द्राकर, वेदप्रकाश चन्द्राकर, दुलेश्वर साहू, रामचन्द्र, राकेश 
माली, सुमित्रा निषाद, रामकुमार वर्मा, हरख राम सिरमौर, मनोज राब लाहने, 
शांति यादव, संवकशम ठेटवार, चद्रकला देवांग उडिसा, दुखशम निषाद, राज, 
वर्मा, बढ्रो प्रसाद कश्यप, छपोरा-शत्रुहन वर्मा, मालती वर्मा, श्यामलाल वर्मा, 





'डागेरवर वर्मा, हुमनत घीवर, तुकासराम साहू, खूबीराम वर्मा, परसराम वर्मा, हिनेश 
चौहान, रमेश चौहान, मोहगांव-रविकांत वर्मा, दीपक वर्मा, खरोरा-ईश्वरों प्रसाद 
देवांगन, सुनौल नायक, वंदना शर्मा, हेमराय देवांगन, प्रहलाद यादव, सिलवारी- 
'गज्जू वर्मा, सिमगा-हरिशरण सोनौं, टौकाराम साहू-7697838246, हृदय साहू, 
हुलास साहू, प्रकाश कुंभकार, मढ़ो-गजानंद, धनाराम घोवर, विनोद साहू, 
रविन्रनाथ ठाकुर, हेमनाथ निषाद, ज़िपुरारी साहू, मोतीराम साहू, देवचरण ढीमर, 
ीरेन्द्र धौवर, खौना-गौकरण वर्मा, पवन देवांगन, केसरी पटेल, उड़सेना-पवन 
वर्मा, असौंदा-दुकलहा साहू, छबिराम वर्मा, खुडमुड़ी-राजेश साहू, संतराम साहू, 
भूपेद्र वर्मा, भिमौरी -नारायण वर्मा, छतौद- भागवत चौधरी, मेघनाथ यादव, केदार 
वर्मा, बल्‍ला वर्मा, सिलयारी (कुरुद)-ओमेन्‍्द्र कश्यप, रामेश्वरी नायक, उत्तम 
साहू, सुरेश सिंघल, कोदवा-गजानंद वर्मा, बेमेतरा-हुलास साहू, राजेश साहू, 
गोपेश साहू, शत्र॒हन साह, प्रवीड़ सप्े, संजय साहू, खिलोरा-वीरेच्र साह, टीकाराम 
साहू, मोहित जायसवाल, कंसलौ-चुड़ावन वर्मा, रामाधार मानिकपुरी, 
'केसदा-बलदाठ सागरबंशी, टेकराम कश्यप, हथबंद-हरिराम निषाद, 
िटकुली-बसंत वर्मा, हिस्मी-बंशीलाल वर्मा, गंगेश्वर वर्मा, शेखर वर्मा, 
भाठापारा-विजय शंकर साहू, राजेद्र साहू, संजय मिश्रा, खेमदास वैष्णव, प्रकाश 
वैष्णव, गजेनद्र साहू, राजकुमार साव, पुरुषोत्तम कर्ष, निर्मला कर्ष, विजय साव, 
सुरंश ध्रुब, जनक देवांगन, हेमसिंह चौहान, गुसप्रसाद साहू, हुल्लास राम साहू, 
गँदराम साहू, शत्रुहन देवांगन 


(खिल स्तवन पाठ सुबह 9.00 बजे से 90 बजे तक) 

आयोजक मण्डल : राजेश सोनोने-982303379, रविंद्र अवचार- 992॥॥ 
38349, 9423468059, भास्कर कापडे-9623454354, विष्णु जायले- 
9623454353, आनंद गुप्ता, विनायकराव देशमुख- 94229 3769, पुंजाजी 
'गाबंडे-9527570406, श्याम दायमा-8805707।।, राजू चिंचोत्ठकर 
-985057422, श्रीनिवास पावसात्वे-976760506।, शंकरराव आंभोरे- 
9960। 5244, राजेश राकत-945860760, दिनेश कोरे-98225 6090।, 
संतोष दांडगे-982273044, संजय शेन्डे-96044 83029, दयाराम 
चोड़े-7350655850, धौरज टापरे-9975054742, गुणवंत जानोरकर 
-9226070462, किशोर नरहर पाटिल-97667 759, राजेश पाटिल- 
9028465950, सुनील खंडारे-962374490, सुनील जामनारे-9850333769, 
शरद पवार-9696323452, शशिकांत लॉढे- 77983030, मनीष येज्डे- 
93269745, गणेश काब्े-98506 63935, संदीप बढे-7387393556, 
प्रहलाद भरसावदे-9766333084, गजानन बलोदे-982276368, मंगेश 
सोनोने-9623454352, धनराज माव्यै- 8007727479, प्रवीण सोनोने- 
940567405, ज्ञानेश्वः लिखार- 98609722।।, अरुण म्हैसने-99233 
3939, नारायण इंगल्े- 9922072683, अरुण रावरकर- 9822943520, 

ण वाघमारे- 7249390372, पांदुरंग मास्कर-9860279067, सौ. ममता 


._ « नएाण मंत्र एल 


घाटोब्ठ-955265846, अरुण पवार-9822808593, मुरलीधर 
शेटे-985025078, दिलीप कुमरे-8975255794, कृष्णा रावणकार 
-90।883645, विजय भगत- 907507269, शकौल सर्जेकर- 7849 
69809, पुरुषोत्तम निंबाछकर- 90929278, अवधूत सिरसाट- 
976645677, किशोर चब्हाण- 9975957702, रामकृष्ण नवघरे- 
985059069, प्रमोद सोनोने-9370549394, हरीभाऊ उकडें-93258463, 
दीपक मालोकार-992964053, सुधाकर पुंडकर-9637384570, विजय 
-लोहकरे-8494 83987, राजेश सरोदे- 9623408967, अंकुश मिसाकन- 
9860674496, निलेश चब्हाण- 957903433।, महेंद्र पवार-8788364330, 
मनीष कनोजिया- 94229 88945, अशोक चब्हाण- 9226893205, 
ंद्रपुर-बतन कोकास- 9422।462।, बालाघाट - नर बोमप्रे- 94067586, 
गड़चिरोली- दुल्लुराज वुइक-942265423, यवतमात्त- श्रौकांत 
'चौधरी-982272896, अमरावतो - रोहित काव्ठे-855975547, वर्धा- चंद्रकांत 
दौड-8379080867, चागपुर-वासुदेव ठाकरे -9764662006, किशोर वैद्य, 
सारंग चौधरी- 9926724, भण्डारा -देवेन्द्र काटखाये- 702022640, 
नरेन्द्र काटेखाये-940349979, गोंदिया -डी.के. सिंह-9226270872 


सितिरि स्थल: 
जोख र स्टेट पार्टी प्लाट, वाघेडिया क्रॉसिंग एवं डभोई क्रॉसिंग के बीच, नेशनल 
हाईवे नं, 8 बाईपास, नियर ईस्टर्न आर्केड, जिला : बड़ौदरा (गुजतत) 
(निकल स्तदन पाठ सुबह 8.00 बजे से 0 बजे तक) 

आयोजक मण्डल : स्िद्धाअम स्राधक परिवार बढ़ौदा, गुजरात- पीके, 
शुक्ला-9426583664, चिराग महेश्वरी-9725323930, कनु भाई सोनी- 
9737836#00, सुन्नौल सोनौ-9925555035, विरल सोनी -9925234536, महेन्द्र सिंह 
राणा-9॥250267॥॥, हितेश शुक्ला 84।376295, विजय भाई दर्जा, हितेश बिरला, 
अपूर्ब बोरा, कान्ति भाई परमार, रमाकान्त सोनी, ज्योति पाटिल, प्रकाश पटेल, अल्पेश 
'राठवा, अजब अप्रवाल, किरेन शर्मा, मनोज महेश्वरी, राजेश भट, रोहित मौरे , कमलेश 
शर्मा, यतिन पंडया, रेवजी पटेल, मुकेश पढियार, अशोक परमार, भावेश पटेल, ललित 
प्रसाद, भुफेन्द्र भाई सुधार , क्रुणाल उपाध्याय 


ए अ्रैंल 2022 
गुरु-शिष्य मिलन समारोह शिविर 


शिविर स्थल : छिक्षण संगीत आश्रम, स्वामी श्रीवल्लभ दास मार्ग, 
निअर गुरुक्कूपा हॉटल, प्लॉट न॑. 6, सायन (पूर्व), मुम्बई 
(साय स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर) 
आयोजक मण्डल - तुलसी महतो-996763865, डॉ. संतलाल पाल-97680 76888, 
यशवंत देसाई-9869802।70, नागसेन पवार -986762।।53, अजय मांचरेकर, मानव, 
'पौयूष, सुनील साली, औनिवास, गुर, रोहित शेट्ठी, मनोज जा, राकेश तिवारी, हमगप्रसाद 
'ाष्डे, बुद्धिसम चाण्डे, गंगा, जिया, सीता, सोनू, दिलीप झा, उपाधे, पूर्णिमा (नेपाल), 
प्रकाश सिंह, संजय गायकवाड़, गोरखनाथ, बसन्तों, पौताम्बर (नेपाल), रामेश्वा, 
अनवसिंह, जो:डी. पाटिल, रावि पाटिल, मोहनी सैनी, हरिभाई विश्वकर्मा, सुहासिनी 
डालकर, गायत्रो दयालकर, अजय कुमार सिंह, प्रवोण राय, बीरेन्, श्यामसुन्दर, 
आवश्साद चाण्डे, रावि साहू, राकेश तिवारी, भाव प्रकाश, निर्मल कुमार, राघवेे्र प्रताप, 
अबोण भारद्वाज, प्रौतम भारद्धाज, संतोष अम्बेडकर, राजकुमार मित्रा, अनीता हंसराज 
अआदद्धान, अरविन्द अरोड़ा, राहुल पाष्द्व, विवेक पवार, गीता, ममता, राजेश उपाध्याय 








और यही स्नब हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। 
बरिद्वता युक्त जीवन को “श्री” नहीं कहते। वह जीवन जिसकी गतिविधियों के संचालक 
हम चर्वयं हो, हमारा नियंत्रण हो स्रके वह है श्री युक्त जीवन और यह प्राप्त हो स्कता है 
जब स्राधक अपने गुरु से श्री विद्या दीक्षा प्राप्त करे। 


किन्हीं पांच व्यक्तियों को पत्रिका का वार्षिक सदस्य बनाकर उनका सदस्यता शुल्क 2250/- 

', जोधपुर के बैंक के खाते में जमा करवा कर आप यह दीक्षा उपहार स्वरूप निःशुल्क प्राप्त कर 
सकते हैं | दीक्षा के लिए फोटो आप हमें संस्था के वाट्स अप नम्बर 8890543002 पर भेज दें | इसी वाट्स अप नम्बर पर 
पांचों सदस्यों के नाम एवं पते भी भेज दे। 
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हा । 
, * माह : फरवरी एवं मार्च में दीक्षा क्र 
“लिए निर्धारित विश दिवस 
पूज्य गुरुदेव श्री अरविन्द श्रीमाली जी निम्न दिवसों पर 
साधकों से मिलेंगे व दीक्षा प्रदान करेंगे। चमक निर्धारित है| 
दिवसों पर पहुंच कर दीक्षा प्राप्त कर.सकते हैं। 











गुरुधाम (जोधपुर) 
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